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समपंण 


जिनकी अशेष कृपा, असीम अनुकम्पा, स्नेह ओर आशीवचन के 
फलस्वरूप इस कृति का निर्माण हुमा उन्हीं पुज्य माता ओर 
पिता सदश स्वगीय श्रीमती राधा देवी एवं श्री गोषीकष्ण ज। 


` मोहता, स्वर्गीय पुज्य चाचाजी पन्नलाल जी मोहता एवं 


युज्य चाचीजी श्रीमती क्तूर बाई, पुज्य भ्राता स्वर्गोय भरी ` 
शिबरतन जी मोहतः एवं पएज्य भामीजी श्रीमती रमा देवी ` 
मोहता, प्य घमं पिता स्वर्गाय भरी धघौकल दाजी भूतड़ा 
एवं धमं माई श्री माणिकलालजी भूतडा, सत्संग कं सहयोगी 
सुहृदय मित्र स्वर्गाय श्री गिरधरलाल जौ चांडक, भी 
सूरजमलजो सोनी, श्री गणेशदा् जो मीमानी, श्रौ ब्रनबलुभे 
दासजी भूघड़ा एवं श्रौ जगदीश प्रसादजी अग्रवाल इन दिवंगत 
आत्माओं को शत-शत बन्दन करत। हूं एवं उनकौ पावनस्मृति 
मे यह पतर-पुष्य द्धा, भक्ति ओर स्नेह पूवक सर्मापत करता हू । 


-:०:- 


~ म्र 


आशोवदि 


ॐ तत्सत्परमात्मने नमः 


भक्तप्रवर श्रीमान्‌ रामहृष्णजौ मोहता के द्वारा सङ्कलित ओर 
सम्पादित यह “श्रीमदभगवद्गीता व्यवहार दलन" आपाततः देखने से 
सवंसामान्य जिज्ञाभुओं के लिए उपयोगी प्रतीत होता हि । अतएव 
मूत भावन भगवान श्रौ विश्वनाथ जी इनकी उन्नति मे सहायक ह, 
यह हमारी शुभ कामना है । 


कृष्णानन्द 
महामउलेऽवर-संन्यास आश्म महमदाबाद 


स्थायी दृष्टी - सत्संग भवन, कलकत्ता 
` गुरुवार, १४-१०-७१ 


प्रस्तावनो 


श्रौमदुभगवद्गीता के अध्ययन करने पर एता देखा किं इस 
ग्रन्थ पर महान्‌ सन्तो ते अपने-अपने विचार प्रगट क्रिये है 
तथा उक्षकी टीकायें हैँ ओर माष्य भमौ हैँ 1 अतः इच्छा हुई किं 
श्सका सरल व्यवहार दर्शन, जैसा अपने अतुभवसे प्राहु, 
लिख कर जनता जनार्दन की सेवा में मेट क्रिया जाय ओर श्रीकृष्ण 
परमात्मा के चरणों मे नमस्कार कर लिना प्रारभ किय) । इस 
ग्रन्थ मे विषाद में दूत हृए व्यक्ति को विषाद मुक्त करके पुनः कत्य 
कमं करने के चयि कंसे प्रेरित किया जाय इसक्रा मागं निर्देशन 
किया गया है। अजुन अपने कुटुम्ब, परिवार, गुरुजनों मे 
ममत्व के कारण ठोक युद प्रारस होने के समय करिनसे युद्ध 
करना है देखनो चाहता है एवं उनक्रो देल कर मोहित हो 
जाता है ओर धमं का आश्र लेकर यह कहता है कि गुरननों 
को मारने से पापहोगा, सुमे नरक मेँ जाना प्डेपा, इसच्यि मेँ 
इस तुच्छं राज्य के लिि युद्ध नहीं करूगा, भिक्षा के अन्न से 
निर्वाह कर ्लँगा । इस विषम परिस्थिति में कुरुत के सदान में 
श्रीकृष्ण परमात्मा, जिन्हौने अजुन के रथ की रास पकड़ी है, 
धर्मं के सच्चे स्वरूप का वर्णन क्िथाहै। 

इस ग्रन्थ में वख ७०० श्लोक हँ जिनमें धृतराष्ट्‌ के दारा 
१, संजय के हारा ४३, अजुन के द्वारा ८२ ओर श्रीष्ृष्ण 
परमात्मा के द्वारा ५७४ इलोक कटे गये हँ । अजुन ते १७ प्रश्न 
६३ रलोकों ओर भगवान के विराट स्वरूप का बर्णन 
१७ इरोकों मे, स्थिति का वणेन १ इलोक मे, ओर १ श्लोक 


("क 

से भगवान के चरणों मे समपंण किया है। भगवान ने अजुन 
के प्रन का उत्तर ५६७ रोको में दिया जो कि प्रशन करने वाके 
६३ श्लोकों का € गुणा है । ४ श्लोकों में स्वरूप दशशंन का एवं 
३ इ्छोकों मे स्थिति का वर्णन किया है। अजुन एकादश 
अध्याय मे १५ से ३१ इलोकों मेँ विराट स्वरूप का आखों देवा 
हाल का वणेन करते है एवं ११ वे अध्याय के ५९१बें इलोक यें 
अपनी स्थिति ओर १८ अध्यायके ७३ वें श्लोक में समर्पण कर 
देते हं ओर भिन्न-भिन्न अध्याय के ६३ रलोकों मेँ १७ प्रन 
करते हँ - प्रथम अध्याय में २८ से ४६ श्लोक तक, द्वितीय अध्याय 
मे ४ से ८ तक एवं ५४वां शलोक, तृतीय अध्याय मे १सेर 
एवं ३६ वां इकोक, चतुथं अध्याय में ४ एवं पंचम अध्याय मे १, 
पष्ठ अध्याय में ३३, ३४ ओर ३७ से ३९, अष्टम अध्याय में 
१ सेर, दशम अध्याय में १२से १९, एकादश अष्यायमें १ से ४ 
-ओर ३६ से ४६, इकोक द्वादश अध्याय में १, चतुदंश अध्याय में२९, 
दाप्तदश अध्यायमें १, अष्टादश अध्याय मे १ श्लोक । 


भगवान इनका उत्तर द्वितीय अध्यायरसे३, ११ से५२३ ओर 
५५ से ७र'तृतोय अध्याय ३ से ३५ ओर ३७ से चतुर्थं अध्याय के ३ 
तक ओर ५ से ४२, पचम अध्याय २ से षष्ठ अध्याय के ३२ तक, 
३५, ३९ ओर ४० से स्तम अध्याय के ३० तक, अष्टम अध्याय 
कैसे दशम अध्याय के ११९ तक एवं १९ से ५२ तक, एकादश 
अध्याय ४७ से ४६ ओर ५२ से ५५ तक, द्वादश अध्याय रसे 
चतुदश अध्याय २० तक एवं रर से षोडष अध्याय २४ तकत, 
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ससद अध्पराय २ से २८ तक, अष्टादश अध्याय र्‌ से७र्‌ तकर 
के इलोकों के माध्यम से कहा है! 

इस प्रकार विषाद युक्त अर्जुन को भगवान ने सांख्पयोग, 
कर्मयोग, ज्ञानकर्मसंन्यासोग, कर्मसंन्यासयोग, आलत्मघंयमयोग,. 
ज्ञान-विज्ञानयोग, अ्षर्रहाधोग, राजविदयाराज्यगुद्ययोग, विभूति- 
योग, विराटल्यदर्शनयोग, भक्तियोग, ्ेत्र्षेवर्योग, गुणविभागयोग , 
डेवीअमुरषंपदायोग, श्द्धाविभागयोग, मोक्षयोग इन १७ प्रकारके 
योगों हारा समाया । 

"'जौवनोद्धार प्रकाश" पुस्तक लिखने के वाद “श्रीमह्‌- 
भगवद्गीता व्यवहार दर्शन" नाम के इस पुस्तक को अपनी बाणी 
वित्र करने के ल्यि ओर सरलता से गोता ग्रन्थ को उपयोगिता 
को अच्छी तरह सममन के लियि संक्षि, परन्तु आवद्यक सामभ्रियों 
का अभाव नहीं हो, इस उदेश्य को ध्यान में रखते हृए पुस्तक का 
निर्माण कायं प्रारंभ हुंजा । 

नित्य मूर गीता का क्रमक पाठ क्रिया जा सक्रे इसलिये 
अरत्येक अध्याय के इलोक एक साथ दे दिये हँ जिन्दं पाठ कर 
श्रद्धालु भक्त पुण्य प्राप्त कर सक्ते हँ । 

उसके उपरान्त भाष्य, क्रपवद्ध कथा-कहानी के रूपमे लिखा 
गया है जिने पढ़कर सरलता से स्वतः विचार बुद्ध हो जाते ह । 

प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त सार "व्यवहार दशन" शोषंक में 
लिखा गया है जिसे पढ़कर उस अध्याय मे सन्निहित योग के 
रहस्य को अच्छी तरह समा जा सकता है । 
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 भोता-अश्न-उत्तर' : इस शीर्षक के अन्तग॑त गीता मे अजुन 
दवारा किये गये प्रशन एवं उनका संक्षिष उत्तर इस प्रकार लिखा 
गया है कि कोई भी जिज्ञासु एवं विध्ार्थी इसे पद़कर गीता के 

भाव को अच्छी तरह समभ सकता हे । 
अष्टादश श्लोकी गीता ; इस शीरषंक के अन्तगत गीता पठने 
वाले किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकते हँ एवं कंसे भगवान का प्रिय 
पात्र बन सकते है इसके लिए प्रत्येक अध्याय से १-१ विरोष श्लोक को 
उसके शब्दाथं भौर भावार्थं सहित संग्रहीत किया गया है। दस 
अष्टादश रखोकी गीता का अथं समकर पाठ करने से भगवान के 


चरणारविन्दों में पाठ्क का स्वतः प्रेम होजाता है ओर वह 
प्रमु का कृपा पात्र बन जाताहै। 


जीवनोपयोगी सुक्तियांँ : ये पृष्ठ संख्या २८१ ओर ३०२ के 
अन्त मे लिखी गई है जिन्हे पढ़कर बारम्बार स्मरण करने से 
भादते सुधरने लगती है, ओर इन सुधरी हुईं आदतों से जीवन 
खन्नत हो जाताहै । 
इस प्रकार का प्रया, इस पुस्तक के माध्यम से साधारण 
जनता कै कल्याण के उदेश्य से किया गया है । इसव्ि आत्म 
छत्नति मे सहायक इस ग्रन्थ को प्रत्येक भाई-बहन को अपने पास 
मे रखना चाहिये । | 
अन्तमें मे अपने प्रिय मित्र श्री राजकरभार जी मच्धिक को 


हादिक धन्यवाद देता ह जिन्होंने इस पुस्तक के भ्रूफ संशोघन मे 
सहयोग दिया है। व विनीत ` 


रामढ़ृष्ण मोहता 





भूमिका 


1 


ध्रमं मदमगव्डुगीतो को समस्त वेद-श स्तर ओर उपनिषदौ का 
तच्च माना गथा है ओर इस दृष्टि से लोक-जीवन के आध्प्रात्मिक, 
चारिक ओर कर्ममथ जीवन को उन्नत बनाने में इस ग्रन्थ 
का बहूत बडा अवदान है । १८ अध्यायो मे विभाजित 
७०० इछोकों के इस ग्रन्थ ने सहलराव्दियों तक मानव जाति को 
कमं ज्ञान ओर भक्तिकी त्रेरणा दी है 1 महाभारत गुद के 
समय कुरषत्र के मैदान मे मोह प्रत्त ओर कक्तंव्य विमुख अजुन 
को सम्थोधित करते हृए्‌ आनन्दकन्द भगवान श्रौ कष्ण चन्र ने 
जो उपदेश दिथा वही श्रीमहमगवदगीता में संकलित है इसलिए 
अगवहूवाणी के खूप मे इस ग्रन्थ को प्रतिष्ठा की जाती है। वेदों 
के सम्बन्यमे यह का गधाहैकिवे अ गौरुषेय है किन्तु श्रौमद्‌- 
भगवद्गीता को वेद-गास्त्रौ ओर उपनिषदों को सार माना 
जाता है । भगवान के वचनो को व्याख्या करना ससल नहीं है 
किन्तु, जि तरह से महावौर अजुन के मन्‌ मे शंकायें उत्पन्न 
इई उसतरह कौ शोकाय यदि साधारण व्यक्तियों के मन मे 
उत्पन्न होती ह ओर उनक्रे निवारण के किए श्रीमद्भवद्गीता 
का सहारा ल्ाजातादहै तो इसे अस्वाभाविक् नहीं कहा जा 
सकता वथोकि नर ओर नारायणके रूपमे ही अजुन को 
शंकाओं का समाधान स्वयं भगवान श्री ङृष्ण ने क्रियाथा। 





(च्‌) 


मानव-जीवन मे एसे क्षण भाते टँ जब कि मनुष्य के लिये अपने 
कर्तव्य निर्धारण करना कठिन हो जाता है । फिर धमं कौ गति 
बड़ी गहन है ओर घमं के ममं को समना स्के किए सरक 
मी नहीं है 1 मतः, घमं ओर कर्तव्य के सम्बन्ध मे ्रमग्रस्त 
व्यक्ति श्रीमट्मगवद्गीता का सहारा लेकर अपना त्राण चाहता 
है तो इसमे आश्चयं कौ कोई बात नहीं है 1 

मानव-जीवन मे दुपप्रृत्तियों से सतुप्रवृत्तियौ का निरन्तर 
संघषं चलता रहता है ओर जब दुषप्रवृत्तियो पर सतुप्रवृ्तियो कौ 
विजय ह जातो है तो उसे ही असत्य पर सत्य कौ विजयकोः 
संज्ञा दी जाती है। महाभारत के युद्ध के समय अपने सम्ब 
न्धरयो, गुरुजना ओर श्रेष्ठ पुरुषों को युद्ध के लिये प्रस्तुत देख 
कर अजुन को मोहे होता है जो स्वाभाविक है किन्तु इस मोहः 
के कारण वहु अपने कर्तव्य का निर्धारण करने मेँ अमथ दहो 
जाता है ओर युद्ध नीं करूंगा; एसी घोषणा कर देताहै, 
यह “पलायनवाद' जेसी प्रवृत्ति है । श्री कृष्ण उसकी शंकाओं का 
समाधान करते है, ओर उसे धमं का रहस्य वताते है ओर कर्तव्य 
चारन कौ प्रेरणा देते हैँ तथा इसी सन्दभ मे वे अपनी विभूतियों 
का विस्तारसे वणेन करते ह। अजुन को अपने क्त्य का 
ज्ञान हो जाता है ओर वह युद्ध के वि प्रस्तुत हो जाता है। 
ङ्स सन्द में आत्मा के अमरत्व ओर शुभाशुभ कर्मो से आत्मा 
के निर्खिघ्ठ रहने का सन्देश भी हे साथषही मगवान के प्रतिः 


समपंण की भावना मी है। कमं, ज्ञान ओर भक्तिकी त्रिवेणी 
श्रीमद्भगवद्गीता में प्रवाहितदहो रहीहै । 
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श्रीमदभगवद्गीता को टकारे ओर व्याख्यां अधिकारी 
विद्वानो दारा छिली जा चुकी है \ आचार्यो के भाष्य मी 
उपलब्ध है । श्रीमदभगवद्गीता के उपदेशो ने न केवल भारतीयों 
को प्रभावित किया दहै बर्कि अनेक विदेशी विद्वान मी इसमे 
भावित हूए है । आधुनिक युग मे लोकमान्य बाल गंगाधरः 
तिलक, महात्मा गधी ओर योगी अरविन्द ने श्रीमद्‌भगवद्गौता 
प्र्‌ अपने-अपने ठंग से व्याख्थायें ङिली है। लोकमान्यतिलक 
के "ीता-रहस्य', गधो के अनासक्ति योग ओर संत बेलकर की 
पुरुषार्थं बोधिनी को अलग महततव ह 1 इस तरट्‌ श्रीमद्मगवद्गीता 
के सम्बन्य में ओर भी बहुत से ग्रन्थ प्रकाश मे अयेहै। एसी 
स्थिति यें श्री रामङ्कष्ण मो्हता ने “श्रीमदभगवद्गीता व्यवहारः 
दन" नामक ग्रन्थ लिखकर इस दिश्ामेजो एक न्यां प्रयास्त 
शिया है उपे 'साष्सपूणं' ही कडा जायेगा क्योकि एते गम्भीर 
विषय पर कुछ लिखना बडा ही कठिन कायं प्रतीत होता हे । 
“श्री मद्मगवद्गीता व्यवहार द्वन नामक ग्रन्थ को देखने से 
परता चरुता दहै कि लेक ने इस ग्रन्थ के प्रणयन में काफी परिश्चम 
किया है ओर उन सफर्ता मिली है। व्यावहारिक टष्टि से 
श्रीमद्भगवद्गीता का क्या उपयोग है तथा साधारण जीवन में 
उपे कंसे उतारा जाता टै; इसका विवेचन ठीकदंग सेकिया 
गधा है। प्रत्येक इलोक्र कके साथ उत्तका अथे नहीं है बल्कि 
रत्येकं अध्याय के बाद शोकं के अथं दिये ग्ये गये हे 
भजु न द्वारा पू गये प्रन के श्रीकृष्ण ने जो उत्तर दिये हैं 
उन्हे सरल हिन्दी माप्रा में देकर ऊेखक ने एक नयी दिलाका 
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बोध कराया है। च्‌ कि, सब लोग संसृत के अध्ययन भौर 
अनुशीलन की क्षमता नहीं रखते इसलिए मूल संस्कृत श्लोकों के 
साथ साथ हिन्दी अथं देकर ठेखक ने संस्कृत न जानने वालों के 
लिए भी भगवद वाणी से काभ उठाने का सुभवसर प्रदान किया 
हे । अगर कोई संस्कृत ओर हिन्दी दोनों ही भाषाओं का ज्ञान रखता 
है तो वह मूर संस्कृत श्लोकों को पढ़कर हिन्दी अर्थं से भी 
खछाभ उठा सकता है । अजुन द्वारा पूछे गये १७ प्रनों के बाद 
अष्टादश शलोको गीता का अथं ओर भावाथं सुन्दर है । भाषा 
सररु है ओर शेली भौ आकषक है । हमारा अनुमान है कि 
इस ग्रन्थ से सवंसाधारण को छाम होगा ओर भगवान के वचना- 
मृत कावे खोगभी पान कर सकेगे जिनका देव भाषा संस्कृत 


मे अधिक प्रवे नहीं है। इस दृष्टि से यह्‌. प्रकाशन स्वागत कै 
योग्य हे । 


अनन्त मिश्र 
(५ 
भूतपूव सम्पादक, देनिक सन्मां 
कलकत्ता 


१२१ चित्तर॑जन एवेन्यू, 
कलकत्ता-७ 


॥ श्री राम ॥ 
लेखक का परिचय 
वधुदेव सुतं देवं कं्चाण्‌मदंनम्‌ 1 
देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगहगुरम्‌ ॥ 

चिरजीवी रामह्ृष्ण मोडता के पिताजी स्वंगीय प्रेम 
सुखौ मोहता एवं चाचाजो पन्नालछालजी मोहता से एक 
जातिके होने के कारण मेरा बहुत पुराना सम्बन्य है, पिर 
चनिष्ठ जानकारी के कारण सं १९७५ मे होलितोत्सव, (जो 
भक्त प्रहलाद की रक्षा कादिवस है), की खुशौ में बिरादरी 
के सभी भाई मिलकर उद्यान गोष्ठो का त्रिदिवसीय आयोजन , 
वृहत रूप सें किथा करते थे । यह “मोहता साइपा कौ दौ'' 
के नाम से जाना जाता था 1 लेखक के पिताजीकाजिला 
खलना, जो अब पूर्वी पाकिस्तान अथवा वंगकादेश अन्तगत पडता 
है, उनका व्यापारिक स्थान था । बहुत बड़ व्यापारी ओर धार्मिक | 
प्रवत्ति मे श्रेष्ठ आचरण वा" होने के कारण उनके वासस्थान को 
वह के लोग “वड़ो घर" नाम से पुकारे थे । नजदीक से 
यह देखने का मौका सं° १९८४ मे मिला जब मेरे बड़े भाईजौ 
की शादी कौ बारात खुलना मेँ “मल' परिवार में गई थौ। 
वहां आप छोणों ने बहुत बडे प्रोति-मोज का आयोजन प्रेम कानन 
बधीचे में क्रिया था एवं अपके पिताजी द्वारा जिन जन-कल्याण 
कै ल्यि की गई कु प्रवृत्तियों को देखने का मोका भिला 
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वे है विशाल श्रौ सल्यनारायण मन्दिर, श्री सत्यनारायण 
विदार्य ओर प्रेम कानन उद्यान जिसे श्री सत्यनारायण 
सगवान के मन्दिर को समर्पण किया गया. था । उस समय पहली 
वार छेखक को देखने ओर सममने का अवसर प्रात हभा था । 
इनकी उम्र उस समय केवलं € साल की थौ 1 


लेखक के बड़ भाई स्वर्गीय शिवरतन मोहता के साभ 
माहेश्वरी सभा, कलकत्ता की विभिन्न शाखाओं मे मेने साथ- 
साथ समाज-सेवा के कां किये! चिरंजीवी रामकृष्ण 
मोहता ने भौ माहर्वरी सभा कौ विभिन्न शाखाओं मे उच्चं 
पधाधिकारी रह कर समाज सेवा का कायं किया, माहेश्वरी 
-व्यायामाल्य मे विशेष रूप से व्यायाम मे रुचि होने के कारण 
सेवा की ओर स्वस्थ ओर शरीर प्राप किया एवं स्वस्थ शरीर मे 
स्वस्थ मन होनि के कारण आपका शुकाव अध्यात्म विचार 
चारा कौ ओर बढा, ओर मापने रामायण, गीता, मागवद्पुराण, 
उपदिनषद्‌, पातजंर योग आदि जेसे सद्‌ ग्रन्थो का अध्ययन 
ब्रारम्भ किया । निरन्तर अध्ययन करने से आप इन महान्‌ 
र्थो के गूढु अर्थ को समभन रगे ओर ““ जिन खोजा तिन 
पाद्या गहरे पानी पेठ” उक्ति को चरितार्थं कर सत्संगत ओर 
प्रवचन करने रगे 1 आप प्रति वषं भारत के विभिन्न तीर्थो के 
दर्वनारथ व्यापारिक व्यस्त कायं क्रम को छोडकर प्रतिवषं दो महीने 
कके चयि अरमण ओर तीर्थाटनं पर जाने लगे । इससे अध्यात्मिक 
चिन्तन का ओर भो. विकास. हुमा । मु पूवं स्मृति का 
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स्मरण आ रहा है कि सं० १६६२ मे पूज्य माता जी के साभ 
ब्रजयात्रा को एवं श्री नाथजी के दशन करने गया । वहां 
पुष्टि मार्गीं मन्दियो के दर्शन किये, श्री कृष्ण भगवान का 
गुण गायन सुना ओर प्रवृत्त से भगवान के गुण-कोतेन करने 
की इच्छा जाग्रत हुई जो क्रम आज तक चल रहा है। सम 
गुण होने के कारण लेखक की ओर मेरा अधिक आकषण हमा 
ओर परम प्रसन्नता है कि आज चिरजीवी रामकृष्ण का 
परिचय लिख रहा हूं । सं° २००५ मे जब अप परिवार सहित 
कुं स्नान को प्रयागजौ गये उस्र समय गंगामंन्दिर के पास 
बाघ के नीचे आप परिवार सहित थे । नाग बावाओं के जुर्ष 
के कारण रास्तातो बैद हो गया था परन्तु जनता का आना चालू 
रहा, इसलियि भीड़ मे दवकरर वहत व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । 
इस विपन्न स्थिति मे परिवार सहित धिर जाने के कारण मृत्यु ओर 
संरक्षण मे मगवत्‌ कृपा का अति निकट से दर्शन किया ओर आपको 
वृत्ति प्रमु के गुण गायनं ने ओर भी द्दृ हो गयी 1 आप परमारथिक 
कार्यो अधिक भागलेनेरगे। आपकी कुछ प्रमार्थिक प्रवृतियो 
का जिनं देखकर म अत्यन्त प्रमावित हभ, यहां उल्लेख कर 
रहा हँ । स्वाध्याय साप्ताहिक सत्संग सभा, महामण्डलेरवर भरी 
बालक्रष्ण यतिजी, महाराज हथियाराम मठ, वाराणसी हारा 


स्थापित शनिवार ओर रविवःर दोनों विभागोके सं र०्र्देसे 
२०२८ गु पूणिमा तक अध्यक्ष पद से शानिवारीय संगत गीता के 
माध्यम से ओर रविवारीय संगत रामचरित्र मानस के माध्यम से 
व्यावहारिक व्याख्या सहित प्रवचन करते रहे । “सनातन घमं 
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अचार समा'' करिमर राज्य प॑र श्री दुर्गाप्रपतादतरी वि्याव।चघ्रति 
द्वारा स्थापित सं २०२६ प्रथम्‌ अषाढ़सेप्रवार कार्थं कर रह 
हँ जिसे आप मन्त्री हैँ एवं प्रत्येक शनिवार को आफिथ ओर 
-गददिथों मे मध्यान्ह ४ से ९ बजे तक यह संस्था कोर्तन ओर आपके 
श्रवचन केद्वारा प्रचार कर रही है। रामदरबार सत्पंग प्रसन्न 
कुमार घाट पर सप्ताह मे तीन दिन प्रवचतत करते थे अव साह 
मे सिफ़ एक दिन ७से ८ तक समय देते दै क्योकि स्थानीय 
सत्संग भवन मे मननगष्ठो का आप संचालन करते हैँ एवं प्रवचन 
के माध्यम से सुन्दर स्वाध्याय मनन करवाते हैँ, जो प्रातः &। से 
१० तक चलता हे । आपने धमं प्रचार के लिये श्रीमानसर गीता 
प्रचार सभानाम से एक संस्था स्थापित कौ जिसके आपसंस्था- 
पक एवं अध्यक्ष है । इसका प्रयम सत्धग १८-४-७१, रविवार को 
हुआ ओर अब प्रत्येक रविवार को सद्गृहस्थो के यां एवं सावंजनिक 
बड़े स्थानों पर मध्यान्ह २॥ से ९ तक होता है। इनमे बहुत 
बड़ी संख्या मे नरनारी लाभ.उठाते है । इस सत्संग में गीता 
के २३खोक्‌ एवं रामचरित्र सानप के एक दोहैका पाठ कर 
उसका गृहस्थोपथोगी व्पाख्या आप हारा कौ जातौ है। इस 
संस्था के २ उत्साही सहयोगी श्रोगोपाल जी खेमक्रा एवं श्री 
वासुदेव जी गोयनका सचिव रूप मे कायं संमाररहे है । श्रौ कृष्ण 
जन्माअष्टमौ सं २०२८ से आपने प्रभातफेरी, भगवत नाम- 
संकीतंन दवारा जन मानसम शान्तिरनेके लि, परस्पर प्रेम 


वद्धि के च्य, एवं बढ़ती हुई हिसा प्रवृत्ति बन्द करते के 
खयि नगर संकीतंन नित्य प्रातः ५॥ से ६ तक करते 





का 
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हं। प्रत्येक, रविवार को इस प्रभात फेरी का श्री 
लक्षमीनारायण जी कै मन्दिर तुलाषटौ से सनातन धमं 
प्रचार सभा द्वारा विरोष आयोजन किया जाता है। भापने 
जन कल्याण के ल्यि लिखना प्रारम्भ किया जिसका प्रथम पष्प 
“'जीवनोद्धार प्रकाश" नाम से सं° २०२७ गुरधूणिमा को प्रकाशित 
हुमा एवं दूसरा यह पुष “श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दरन' नामं 
से सं° २०२८ को गीता जयन्ती पर प्रकारित हौ रहा दै1 इस प्रकार 
अध्यात्मिक प्रचार ओर प्रसार का दिनौदिन विस्तार कर रहे 
हैं 1 मैं अपने इष्टदेव भगवान्‌ मदनमोहनजी से प्राथना करता द्र 
किवे आप पर पूरणं छपा दृष्टि बनाये रवं जिन्षसे आप दीधे 


काल तक अपना ओर मानव कल्याण के चयि अध्यात्मिक सेवा 
करते रहें 1 


गोकरूदासर मौहता 


दिनांक ११-११५७१ { भूतपूर्वं कोसिलर, कलकत्ता कारपोरेगन 
, उपाध्यक्ष, भारत चेर्बर आफ कामस 
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# ॐ श्रो परमात्मने नमः # 





। चक्रधारी श्री छृष्ण 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रस्रमरुतः 
स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
वदः साङद्धपदक्रमोपनिषदै- 
गयन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा 
परयन्ति यं योगिनो 
« यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा 
देवाय तस्मे नमः ॥ 


[ "¶. रं 
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अथ गीतामाहात्म्यम्‌ 
५ 
६ गीताशाज्ञमिदं पुण्यं यः परेतप्रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः ।। १ ॥ 
६ 


गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नैव सन्ति हि पापानि पूवंजन्मक़ृतानि च ॥ २॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने 
सकृद गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ २१ 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शाञ्विस्तरै; । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदमाद्विनिःसृता ॥ ४ ४ 
भारतामृतसवंस्वं विष्णोरवकत्रादिनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ॥ 
पार्थो. वत्सः सुधीभेक्तादुर्ंगीतामृतंमहत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक शास्रं देवकौपुत्रगीता- 
मेको . देवो देवकौपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि. 
कमप्यिकं तस्य देवस्य सोवा ।। ७ ॥ 
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ईेशवर-बन्द्ना 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहल पू्तये, सदस्रपादा क्षिशिरो राहवे । 
सहलनाम्ने पुरषायशरवते, सहल कोटी युग धारिणे नमः 1) 
त्रिविध परिच्छेद से रहित असंख्य शरीरवाले असंख्य पांव 
अपरल्य आंख नन्त शिर उरु तथा वाहुवाले ( विराट्‌ स्वरूप ) 
अनन्त युगो को धारण करनेवाले ( ब्रहाकाल ) को नमस्कार 
है। सहस्रनाम धारी सनातन पुरूष के लिये नमस्कार होवे। 
गुरुजन-बन्दना 
अखण०४ सण्डलाकारं उपा येन चरा चरम) 
तत्प्दं दर्चितं येन तस्मे श्रौ गुरवे नमः 1 
गुरत्रह्य। रुर्छवष्णु गुरुदेवो महेश्वरः 1 
गरः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥ 
जिनके द्वारा सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड जड ओर चेतन व्या है तथा 
जिन्होने उप ब्रह्म पद को दिखाया उन श्रौ गुख्देव को नमस्कार है। 
गुरुत्व ही ब्रह्यारूप गुरुदेव ही विष्णु है तथा गुरुदेव ही महादेव 


द तथा गुख्देव हौ साक्षात्‌ त्रिगुणातीत परब्र है एसे उन गुरुदेव को 
नमस्कार है। 


परमानन्द 
सुल-ुःखों से रहित भागवत जवन ही है परमानन्द" 1 
प्रभु कौ शुभ सन्निधि है जिसमे नित्य बनो रहती स्वच्छन्द ॥ 
रहता नहीं तनिक भी प्राकृत जग का कहीं पुथक अस्तित्व । 
रह्‌ जाता बस “रामकृष्णः. स ज्दानन्द .मय भगवडइततव॒ ॥ 


29६ 


श्रींमद्वणतद्वीता व्यवहार दशन 
अवतरण 


कौरवों ओर पाण्डवो में अधिकार निश्चय करने के लिये 
धमेयुद्ध कुरकेत्र मे होना निदिचत है एवं पाण्डव ओर कौरव सब अपने- 
अपने सम्बन्धियों के पास युद्ध का निमन्त्रण देने जाते हैँ । हारिका 
मे श्रीढृष्ण के पास दुर्योधन (कौरव) ओर अनुन (पाण्डव ) दोनों 
जाते है । पहले दुर्योधन पहं चते हँ ओर मस्तक की तरफ रखे आसन 
प्र बैठ जाते है । थोड़ी देर बाद अजुन भी पहुचतेह ओर 
पलंग पर पेरो के पास बेठ जाते है। निद्रा खुलने पर भगवान 
पले अजुन को देखते है एवं कुशल-क्षेम पुच्ते ह । इसी ` बीच 
दुर्योधन कहते ह कि में पहले आया हं, इसलिये पहले मुभे मदद 
मिङनी चाहिये । श्रकरष्ण॒ परमात्मा ने अपनी सम्पत्तिके दो 
माग किये-एक भागमे शखसज्जित सारी सेना तथा दूसरे भाग में 
युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करने क शतं के साथ स्वयं । तदुपरान्त 
उन्होने कठा कि मेने पहले अजुन को देवा है, इसलिये वहु जो 
पसन्द करे छे छेवे । अजु न ने तुरन्त विचारपू्वक कहा कि मुभे तो 
आप ( श्रीडृष्ण ) चाहिये । दुर्योधन ने मन मे सोचा अच्छा हा 
 नि्शस्त्र छृष्ण को केकर क्या करन। है । अजुंनतो मूं है, एसा 
सुन्दर मौका मिलने पर भीः मांगना नहीं आया.भौर बड़ा प्र्तन्न 
होकर सेना कौ जो मदद उसे मिरी स्वीकार कर चला गया । 
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प्रथम अध्यायः श्लोक ध 


श्रीकृष्ण भगवान ने अनु न से पृचछा, तम मु निःशस्त्र को लेकर 
क्था करोगे ? अजुन ने का -प्रमु, ओर कुछ नहीं चाहिये, आप हमारे 
साथ रहैगे इसमें मुभे वहत बड़ी प्रस्ता है । आप वृद्र॒ काल में 
मेरे रथ की बागडोर संभाले । श्रीक्रष्णने वडेप्रेमसे इसे स्वीकार 
कर जिया युद्ध प्रारम्भ के पूवं दोनों सेनाओं के वीच में रथ 
लेजाने के ल्यि अजुनने आग्रह किया। श्रीकृष्ण परमात्माने 
दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण के सामने रथ खड़ा कर दिया 
ओर कहा कौरव दल को देख । इसी टश्य को संजय धृतराष्ट क 
पून पर कह रहा है, यदीं से गीता का प्रारम्भ होता है-- 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ श्रीमद्धगतदगीता 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच 
धरमेतरे इत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पान्डवाश्चेव किमद्वेत संजय ॥ १॥ 
संजय उवाच 


च््ट.वा तु पाण्डवानीकं इटं दुोंधनस्तदा । 
आवचार्यघुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


६ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवह्‌1र दर्शन 


1 


पयेतां पाण्डपत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढा द्र पदपत्रेण तव िष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अव्र दुरा सदैष्यासा भीमाजनसमा युधि) 
युखधानो विराट्स्व द्र पदश्च महारथः ॥ ४ ॥\ 
धष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च चीयवान्‌ । 
पुरुजित्छृन्तिमोजर्च रग्यश्व॒नरपङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्चविक्रान्त उत्तमौजाइ्च वीर्मवान्‌ 1 
सौभद्रो द्रौपदेयोश्च सर्वं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
अस्माकं तु विष्टा ये तान्निबोध दविनोत्तम | 
| नायका मम सैन्पस्य संज्ञाथे तौन्त्रीमि ते॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णर्च सोमदन्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शरा मदर्थे व्यक्तजी विताः । 
नानाश्स्तरप्रहसणाः सवं युद्ध विशोरदाः ॥ £ ॥ 
| हदस्माकं वटं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त खिदमेतेषां बरं भीमाभिरक्ितम्‌ ॥ १० ॥ 
अयनेषु च सवेषु यथामागमवर्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरशन्तु भवन्तः सवे एव हि ॥ ११ ॥ 
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तस्य॒ संजनयन्हपंः इरुबरद्ः पितामहः 
सिंहनादं विनचोच्चेः श्व दधौ प्र तापवास्‌ ॥१२॥ 
ततः शद्धाश्च मेर्यश्च॒ पणवानकभोश्रखाः 
सहसेवाभ्यहत्यन्त स शब्दस्तुधुरोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
ततः सयेतेदोय क्ते महति स्यन्दने स्थितौः। 

। माधवः पाण्डवश्चेव दिष्यौ शद्धो प्रदभ्मतुः ॥१४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीक्षेश्नो देददत्तं धनञ्जयः 
पौण्डु' दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ 
अनन्तविजसं राजा इन्तीपुप्रो युधिष्ठिरः । 
नङ्छः सहदेवश्च सथोषपरणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
कांश्यर्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टधु म्नो विराटश्च सार्य किञ्चापराजितः ॥१७॥ 
दरुषदो द्रौपदेयाश्च सर्वषः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शह्धान्दध्युः पृथकप्रथक्‌ ॥१८॥ 
स घोषो धातरष्ट्ाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
| नरव पृथ्वीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ।१९॥ 


अथ व्यवर्थितान्दष्टवा धातराषटरान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुचघम्य पाण्डवः ॥२०॥ 








श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । ५० 


अजुन उवाच 


सेनयोरुभयोभष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥। 
याबदेतान्निरीक्षेऽहं योदुधुकामानवस्थितान्‌ । | 
दमय सह योड्धव्यमस्मिन्रणसमु्यमे ॥।२२॥ 
योरष्यमः नानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धारतराषट्य दुबु देये भ्रियचिकीपेवः ॥२३।। 


संजय उवाच 


एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुमयोग॑ष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रवतः सवेषां च मदीधिताम्‌ । 
इवाच पार्थ पर्येतान्समवेतान्डुरुनिति ॥२५॥ 
तत्रापहयस्स्थितान्पार्थः पित्‌नथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मात॒रान्धातन्पुत्रान्योत्रान्सींस्तथा ।॥२६। 
इवशुरान्सुहृदस्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
कपया परयाविष्टो विषीदन्निदुमन्रवीत्‌ । 


। 
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अजुन उवाच 

दष्टवेषं सजनं कृष्ण ययुरगु समु स्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखां च परिुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषैस्व जापते ॥२६॥ 
गाण्डीवं सख सते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते । 
न च रक्नोम्यवस्थातुः स्रतीव च मे मनः ॥३०॥ 
निभि्तानि च पर्यामि विपरीतानि केशव । 
ल चश्रंयोऽनुपद्योमि दसा रव्‌ नन माहवे ॥३१॥ 
न्‌ काडक्षेविज्ञयं कृष्ण न च राज्यं खु कानि च। 
दिनो राज्येन गोविन्द पर भोगे जीवितेन बा॥३२॥ 
येषामर्भकाडि क्त नो राज्यं मोमो; सुखानि च। 
तहमेऽ्थिता युद प्राणांह्तयक्लवा धनानि च ॥३३॥ 
आचा पितरः पुत्रास्तणेव च पितामहाः । 
सातु रोःखश्रापपौत्राःस्यालाःसम्बन्धिनस्तथा ॥२४॥ 
एतान्न हन्त॒मिच्छामि भ्नतोऽपि सघुपषुदन । 
अपि त्रैलोकवराञपस्य हेतोः चु महीकृते ॥३५॥ 
निह्य धार्तरष्रान्नः का प्रीति; स्थाञ्जन।दन । 
यापमेवाभ्रपरदस्मान्हत्वेतानोततायिनः ।३६। 
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तस्मानाहा बयं हन्तु धात॑राषट्‌ान्सवबान्धवान्‌ । 
स्भजनं हि कथं हतया सुखिनः स्याम माधव ॥३७ 
यद्यप्येते न॒ परयन्ति सोभोपहतचेतस्रः ॥ 
इलक्षयकुतं दोप मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८} 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितम्‌ | 
डरक्षवकुतं दोषं प्रपश्यदिभजनादन ॥३९); 


कुरुक्षये प्रणश्यन्ति कुरुधर्माः सनातनः । 
धमं नष्टे डुर दृरश्नमधर्मोऽभिमभवस्युतं ॥४०)) 
अधर्माभिभवाल्छृष्ण प्रदुष्यन्ति इुरस्त्रियः। 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णंय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥१ 
संकरो नरकारोव कुलघ्नानां कुरस्थ च | 
पतन्ति पितरेष दुप्घ््डोदकक्रियाः ॥४२}} 
दोषैरेतैः इरध्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उर्पोघन्ते जातिधर्माः इुरधर्माश्च शोखताः॥४३ 
उत्पन्नङ्करधर्माणां सचष्याणां जनार्दन } 
नरकेऽनियतं वासो मवतीत्युशधुम ॥४४}) 
अहो वत महत्पापं कतु ` ऽपवसिता वयस्‌ । 
यद्राउसुखलोभेन दन्तु स्वजन्द्यताः ॥४१॥ 


4 
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यदि मामप्रतीकारमशस्च्रं शस्जपाणयः । 
धारा रणे हन्युखन्मे क्षे मतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 

संजय उवाच 


एव्ुकलार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकविध्रमानसः ।॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्सु ब्रहमविघा्या 
गशास्तरे श्वीकृष्णाजुंनसंवादेऽनु नविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
ॐ श्रीपरमात्मने नमः 

प्रथम अध्याय भाष्य 
संजयते धृतराष्डने पृचछा ¶ि धर्ममूमि कुरुपेव मे मेरे ओर पाण्डव 
केपुत्रो ने क्या किया सजयन सारी स्थिति का वणन इस 
परकरार प्रारम्भ किया उस समय राजा दर्योधन ने व्यूह रचता- 
युक्त पाण्डवं कौ सेना को देलक ओर द्रोणाचार्यं के पास जाकर 
यह वचन कहा 1 हे आचाय, अपक बद्धिमान्‌ शिष्य द्र॑पद पुत्र 
धष्टय॒ञ्र द्वारा व्यूहाकार खडी कौ हुई पाण्डु पुत्रो कौ इस 
वडी सारी सेना को देखिये) इस सेना में वड़े बड़े धनुषवाले 
यद्ध से भीम ओरअजुंन के समान बहत से शूरवीर हैँ जैसे सात्यकि 


ओर विराट तथा महारथी राजा द्रुपद । 
| भाष्य : १- ] 
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ओर धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान कालोराज पुरजित कुन्तिभोज 
ओर मनुष्यो श्रे शेव्य । पराक्रमी युथामन्यु तथा वलवान उत्तमौजा 
सुभद्रापुत्र असिमन्यु ओर द्रौपदी के पाचों पुत्र ये सव ही महारथी है। 
हे ब्राह्यण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष मेभीजोजो प्रधान हैँ उनको आप 
समफ़ छीजिपे । आपके जानने के ल्य मेरी सेना के जो जो सेनापति 
हँ उनक्रो कहता ह । एकतो स्वयम्‌ आप ओर पितामह भीष्म 
तथा कर्णं ओर संग्राम विजयी कृपाचायं तथा वसे हो अस्वत्थामा, 
विकर्णं ओर सोमदतत का पुत्र भूरिश्रवा तथा ओर भी बहुत से 
शूरवीर अनेक प्रकार के रस्त्र-अप्त्रों से युक्त मेरे लिथि जीवन को 
आशा को त्यागने वाले सवके सब युद्ध मे चतुरह ओर भीष्म 
पितामह दारा रक्षित हमारी यह सेना सव प्रकारसे अजेय है 
ओर भीम हारा रक्षित इनलोगों को यह्‌ सेना जौतने में सुगम है । 
इर्ये सब मोचं पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुये 
आपलोग सकक्रे सब हौ भीष्म पितामह को सव ओर से रक्ना करे । 
इश प्रकार द्रोणाचायं से कहते हुए दुर्योधन के वचनो को सुनकर 
कौरवो मे वृद्ध बड़ प्रतापी पितामहं भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय मं 
हषं उत्पन्न करते हुए उच्रस्वर से सिह कौ नाद कै समान गजं कर 
शद्भ ब जाया 1 उक्षे उपरान्त शङ्ख शौर नगारे तथा ढोल, मृदज् ओर 


नृिहादि बाजे एक साथ ही बजे 1 उनका वह्‌ शब्द बडा भयंकर 
हुभा 1 


इसके अनन्तर सफेद धोड़े ुक्त उत्तम रथ में ठे हुए श्रीकृष्ण 
महाराज ओर अजु न ने भी अलोकरिक शंख वजाये। 
[ भाष्य ५-१४ ] 
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~ 


उनमे श्री्ृष्ण महाराज ने पाज्जन्य नामक शंख अजुन ने 
देवदत्त नामक शंख बजाया । भयानक कम॑वाठे भौम ते पौण्ड्‌ 
नामक महाशंख बजाया । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त- 
विजय नामक ओर नकुल तथा सहदेव ने सुघोष ओर मणिपुष्पक 
नाम बाले दां वजाये। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ओर 
महारथी शिखण्डी ओर धृषटयुन्न तथा राजा विराट ओर अजेय 
सात्यकौ तथा राजा द्रुपद ओर द्रौपदी केर्पाचो पुत्र ओर बड़ी 
भुजावाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सवने, हे राजन्‌, अल्ग 
अलग शंल वजाये। ओर उस भयानक शब्दं ने आकाश ओर 
पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुये घृतराष् पुर्वो के हृदय विदीर्ण 
कर दिये । हे राजन्‌, उसके उपरान्त कपिध्वज अजुन ने खडे हृए 
धृतराष्ट्र पुत्रो को देखकर उसं सस्त चलने कौ तयारी कं समय 
धनुष उऽाकर हुषिकेश श्रीकृष्ण महाराज से यहु वचन कहा- हे 
अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच मे खड़ा कौजिये । जव तक 
इन स्थित हृए युद्ध कौ कामनावालों को अच्छी प्रकार देख लं कि 
दूस यद्ध रूप व्यापार में मरे लिए किन किन के साथ युद्ध करना योग्य 
है ओर दुत दुयोधन का युद्ध मे कल्याण चाहने वलेजोजोये 
राजा रोग इस सेना मे आये हँ उन युद्ध करने वालों को में देगा । 
संजय बोले - हे धृतराष्ट्र, अजुन द्वारा इस प्रकार कटे हुए वचन! 

सुन कर महाराज श्रीकपणचन्द्र॒ने दोनों सेनाओं कं बीच मे भीष्म 
जञौर द्रोणाचायं के सामने ओर सम्पूर्णं राजाथों के सामने उत्तम रथ 
करो खडा करकेणते कषा कि दे पाथं, इन इक हए कौरवो को देख ॥ 
` [ भाष्य १५-२५॥ 


। 
। 
| 
| 
॥ 
। 
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उसके उपरान्त पृथा पुत्र जुन ने उन दोनों ही सेनाओों मे स्थि 


हुए पिता के भादयो को, पितामहं को, आचार्यो को, मामं 
को, भाद्यो को, पुत्रों को, पौत्रौ को तथा मित्रौ को, ससुरो 
को ओर सुहदो को मी देखा 1 इस प्रकार खड़े हुए सम्पूर्णं बन्धुं 
को देवकर वह॒ अत्यन्त करूणा से युक्त हुभा कुत्तीपुत्र अजुन 
शोक करता हुभा यहं बोला -हे कृष्ण, इस युद्ध कौ इच्छावाले 
खडे हुये स्वजन समुदाय को देवकर मेरे अ्ध शिथिल हुए जाते हैँ 
ओर मुख भौ सूखा जाता है ओर मेरे शरीर मे कम्पन तथा रोमाच्र 
होता है तथा हाथ से गाण्डीव धनुष गिरता है ओर त्वचा 
भी बहुत जरती है तथा मेरा मन भ्रमितसा हो रहा हे 1 इसलिये 
मै खड़ा रहने को भी समर्थं नहीं| हे केशव, क्षणो को भी 
विपरीत दी देवता हूं तथा युद्ध मे यपने कुल को मारकर कल्याण 
आ नहीं देखता । हे कृष्ण, मे विजय को नहीं चाहता ओर राज्य 
तथा सुखौ को भौ नहीं चाहता 1 हे गोविन्द, हमे राज्यसे क्या 
प्रयोजन है अथवा भोगो से ओर जीवन से क्था प्रयोजन हि। 
वर्योकि हमे जिनके चिये राज्यभोग ओर सुखादिक इच्छित हतर 
ही ये सब घन ओर जोवन की आशा को त्याग कर युद्ध मे खडे हैँ । 


गुरुजन ताऊ, चाच, ल्डके ओर वेसे हौ दादा, मामा, ससुर, पोते 


साञे तथा ओर भी सम्बन्धी लोगं है । इसल्यि हे मधुसूदन, मुम 


मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के चयि भी में इन सबको 


मारना नहीं चाहता फिर पृथ्व कं ल्यि तो कहना हौ क्या है । 


[ भाष्य : २६९-३५] 


1 
| 











प्रथम अध्याय: भाष्य १५ 


हे जनार्दन, धृतराषट के पूत्रो को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता 


होगी, इन आतताद्यो को मारकर तोद्मे पाप डी र्गेगा। 
इकषते हे माधव, पने बान्धव धृतराष्ट्र के पत्रो को मारने के ल्य 
इम योग्य नहीं हँ । क्योकि अपने कुटुम्ब को मारकर टम कंसे 
सुखौ होगे । ययपि लोभसे श्र्टचित्त हुए ये लोग कुरे नाश्रत 
दोष को ओर मित्रौ के साथ विरोध करने मे पापको नहीं देखते 
ह॥ परन्तु हे जनार्दन, कुल के नाश करनेसेहोते हूए दोष को 
जातवा हमलोगो को इस पापसे हटनेके स्थि क्यो नहीं विचार 
करता चाये । क्योकि कुल क नाश होनेसे सनातन कुल धमं 
-नष्टष्ो जाते दै \ धमे के नाज होने से सम्पूर्णं कुल को पाप भी वहुत 
दवा लेता है 1 तथा हे कृष्ण, पाप कै अधिक वदृ जाने से कुल को 
{स्तिया दूषित हो जातो हँ ओर हे वार्ष्णय, स्रिधो के दूषित होने 
यर वर्णसंकर उत्पन्न होता दै यौर वह वर्णसंकर कुल्घातियों 
को ओर कुर को नरक में ठे जाने के च्यिहीष्टोताहै। रोप हुई 
-पिण्ड ओर जल कौ क्रियावाले इनके पितर लोग भी गिर जाते 
ह इन वर्णसंकर कारक दोषो से कुल्घातियों के सनातन कुल 

.घर्म ओर जाति धमं नष्ट हो जाते हं 1 
तथा हे जनादन, नष्ट हुए कुर धमं वाले मनुष्यो का अनन्त 
काल तक नरक मे वास होता है, एेसा हमने सुना हे । अहो ! शोक 
है कि हमलोग बुद्धिमान होकर मी महान्‌ पाप करने को तैयार हृए 
द जोकिराज्य ओर सुख के कोभ से पने कुरु को मारने कै दिषु 

-उ्त हुए द 1 

[ भाष्य ३६-४५] 








१६ श्री द्भगवदंगौ ता व्यवहार दर्शन 


यदि मुम शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी 
घृतराष्टर के पुत्ररण में मारं तो वह मरना मौ मेरे लिएुअति 
कल्याण कारक होगा । 
संजय वेके कि रण भूमि मेँ शोक से उद्िप्र मन वारा अजुन 
इस प्रकार कष्टकर बाण सहित धनुष को त्यागकर रथके पिच्छटे 
भाग मं बैठ गया। 
[ भाष्य : ४६-४७ | 


इति विषाद योगो नाम प्रथमो उष्याय } 














प्रथसं अध्याय : व्यवहार दन 


व्रथम अध्याय में दिखाया गया है किएक पक्त ( कौरव) 
शक्ति ओर संख्या में विदवास करता है ओर अथे को प्रधानता 
` देता है, उचित या अनुचित जिस किसी मी प्रकार सेहो अश्वै 
संग्रह करना चाहता हि । ओर संग्रहीत अर्थं की रक्ता शक्तिके बल 
पर करता चाहता है । दूसरा पक्ष ( पाण्डव ) श्री चरष्ण मे पूरी. 
श्रद्धा सहित विश्वास करता हि ओर उनके पराम के अनुसार का 
करते मे कष्ट सहकर मौ अपने वुटुम्बियो को बिना किसी प्रकार 
का कष्ट दिये जीना चाहता है। कौरव अथं को प्रघानता देतेदै 
ओर कपट उनका साधन है । पाण्डव धर्म को प्रधानता देतह ओर 
सत्य उनका साधन है । इस संसार से इन दो विचारोके जुए मेँ 
कौरव कपटसे विजय श्राष्ठ करना चाहते है । इस संसार कै 
जृएमें पाण्डव अपनो परम श्रिया पत्नी द्रौपदी को, जो पँचों 
आद्यो के लिए समान स्प सेग्रिणहैः दावे लगा द्तेहैं 
अर्थात्‌ सत्य क रक्षा के लिए सवक सामने उसे दुर्योधन ओर 
दुःशासन हारा अपमानित होते देखते द । इस असहाय अवस्था मे 
श्री कृष्ण परमात्मा द्रौपदी कौ लाज की रक्षा करते हैँ । अपनी 
परतिज्ञा का पालन करर जव पाण्डव अपते ओचिय की मोग करते 

हैं तो कौरव इनकार कर जाते हैँ । पांडव सय धर्म को पालन करने 

म महान कष्ट को सहं कर सी जब उचित हक प्रा नहीं कर 
सके तो साधारण जीवन व्यतीत करना ीक समस्ते है, किन्तु 





य प्रथम अध्याय : व्यवहार द््शन 


कुटुम्बियों को कण्ट देना नहीं चाहते ! यजुन मृत्यु रोक के विधान 
के सनुसा रज पर दं हिक सम्बन्ध कौ प्रधानता है, विषाद को प्रा 
होता हे । उसके मस्तिष्क मेँ १७ वाते चक्कर काटती हैं जेसा कि 
थम अध्याय मे अजुन कहते है- (१) लक्षणों को विपरीत देखना, 
(२) करलं को मारकर अकल्याण देवना, (३) एेसी विजय नहीं 
चाहिये, (४) एेसा सुख भी नहीं चाहिये, (५) जिसके ल्य सुख 
चाये वही ल्डने-मरमे के ल्यि खड़े है, (६) गुरुजनों को मारने 
मे महान पाप देखना, (७) इन्हं मारकर हमे अप्रसच्नता होगी, 
(८) इन आततायिो को मारने मे पाप कोगा, (€) कृटुम्बियों 
को मारकर कैसे सुख मिलेगा, (१०) मिनो के साथ विरोध मे पाप 
लगेगा, (११) कुलनाश से सनातन कुर धमं नष्ट हो जायगा, 
(१२) पाप बढ़ने से कुल कौ स्त्रियां दूषित हो जायेगी, (\३) दूषित 
स्त्रियो से वर्णसंकर उत्पन्न होगे, (१४) वर्णसंकर नरकमे ले 
जाते है, (१५) अनन्त कार तक नरक मे वास होता हे, (१६) बुद्धि 
मान होकर भी महान्‌ पाप करने को तयार है ओर (१७) मरना 
मेरे ल्यि कल्याण कारक है । एसी परिस्थिति मे सल धर्म के 
प्रतिष्ठापन के लिये श्रीकृष्ण परमात्माने रथमें विषादयुक्त बैठे हुये 
अजुन को युद्ध भूमि मे दोनो सेनां के बीच जो उपदेश दिये 
यही श्र कृष्ण गीता है। इसमे कमं करने को प्रधानता देते हुये 
प्रत्येक योग को श्रीकृष्ण परमात्मा ने समाया ह, ओर कर्तव्य 
पालन करने की ही प्रेरणा दी है। 
॥ इति प्रथम अध्याय : व्यवहार दर्शन ॥ 


---:“<-- 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच 
तं तथो कृषयाविष्टमशरुपूणाङलेक्षण म्‌ । 
विषोदन्तसिदं वाक्यघ्ुवाच मधुषदनः ॥१॥ 
श्रो मगवानुवाच 


कुतश्त्वा करमरुमिदं विषमे सथ्ुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्थमकीरतिंकरमल न : ॥२॥ 
क्रव्य मा स्प गमः पाथं नेतखय्धुपपधते। = 
द्र हृदयदौर्वस्य स्यक््वो तिष्ठ परंतप ॥३॥ 
अजुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संस्मरे द्रोणं च मधुषदन । 
इषुभिः प्रति योसस्यामि पूजार्शीवरिषदन ॥४॥ 
गुरूनहसा हि सहोलुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्त भेक्ष्यमपीह को$ । 
हत्वाथंकामांस्तु गुरूनिहैव 
ञुञ्जोय भोगानरुधिरप्र दिग्धान्‌ ॥५॥ 
न॒ चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वाः नो जयेयुः। 


२७ श्रीमद्‌भगवद्गोता व्यवहार दर्शन 


यानेव हत्या न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रथु धार्तराष्टाः ॥ ६॥ 
0 -- कापण्यदोपोपहतस्वभावः 
पृच्छामि स्वां धमसम्भूटचेताः । 
यच्छयः स्यान्निश्चितं व्रि तन्मे 
शिष्यस्तेऽ्दं शाधि मां सां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापुचाद्‌ 
यच्छोकसुच्छोषणमिन्दरियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमाव्षपत्नमृद् 
राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्दा हृषीकेशं गुडाकेशः परतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दथरुक्तवा तूष्णीं बभूव ह ॥ & ॥ 
< ` तथुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव समारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
श्रौभगवानुवाच | 
2---अशोच्थानन्वशेो चस ्रज्ञावादांथ भाषसे | 
गता्ूलगताघ इच नाजुशो चन्ति पण्डिताः ॥११॥ 








दतीय अध्यायः इछोक २१ 
न त्वेवाहं जतु नासंनखं नेमे जनाधिषाः। 
न चेव न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
देदिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जया । 
तथा देहान्तरपापनिरधीर्स्तत्र न यद्यति ॥१३॥ 
मात्राश्पर्नास्तु क्नन्तेय शीतोष्णसुखदुःखद्‌ा । 
आगमापायिनोऽनितयास्तांस्तितिक्षस्व भार६ ॥१४। 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरूपं पुरुप्षभ 
समदुःखसुखं धीरं सौोऽम्रतखाय कलपते ॥१५॥ 
+ - ~ न्तो विचते भावो नाभावो विधते सतः । 
उभयोरपि शष्टोऽन्तरत्वनयोश्तखदचिमिः ॥१६॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम्‌। 
|; विनाक्चमव्ययस्यास्य न॒ कञ्चत्कर्ुमहेति ॥१७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा निवयस्योक्ताः शरोरिणः। 
अनाश्चिनोऽप्रमेयसख तस्माघ्‌.ध्यस्च भारत ॥१८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मनयते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न॒ हन्यते॥१९॥ 
न॒ जायते भ्रियते वा कदाचि- 
न्नायंभूत्वा भविता वा न भूयः। 








= 
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२२ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 


अजो नित्यः शाखतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्पयम्‌। 
कथं स पुरुषः पाथेकं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


प--बाससि जीर्णानि यथा विहाय 


नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहोय नीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ दहति पावकः । 

न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥ २३॥ 

अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 

निलयः संगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 

अब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 

तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशो चितुमहैसि ॥ २५ ॥ 

अश्र चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 

तथापि त्वं महावराहो नेवं श्ोबितुमहसि॥ २६ ॥ 
च हिधरवो मृल्ुघरःबे जन्म शतस्य च । 

॥तस्मादपरिहार्ेऽ्थे न त्वं शोचितुमरहैसि ॥ २७ ॥ 











द्वितीय अध्यायः श्छोक 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत । 
अग्यक्तनिधनान्येव तत्र का पर्दिवना ॥ २८ 


आरचयवत्पश्यति करिचदेन- 
¢ = 

माहचयंवददति तयेव चान्यः । 
© = 

आऽचयवच्चन्न्यः श्रृणोति 


भरताप्येनं वेद न चैव करिवत्‌ ॥ २९ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वख भारत । 
। त्मात्घर्वाणि भूतानि न खं शोचितहेसि ॥ ३० 
स्वधमंमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योऽन्यसकत्रियस्य न वियते ॥ ३१ 
यदच्छयो चोपपन्नं स्वर्गदारमपाव्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं कमन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ 
अथ चेचमिमं धम्य॑' संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधभं कीति च हिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ 
अङ्रीविं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽ्ययाम्‌ ! 
संभावितस्य चाकीतिंंशणादतिरिच्यते ॥ ३४ 
भयाद्रणादुपरतं सं्यन्ते लां महारथाः । 
येषां च स्वं बहृमतो भूत्व यासि रोधघवम्‌ ॥ ३५ 


४ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 
अवाच्यवादांश्च ॒वदहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं तु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 

। -&-~इतो बा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय ृतनिश्चयः ॥ २७ ॥ 
सुखदुःखो समे कृखा लाभाराभौजयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाष्प्यसि ॥ ३८ ॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे लिमां शृणु । 
बुद्धया सक्तो यया पाथं कमबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 

£ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन । 
बहुशाखाद्यनन्ताञ्च बुद्धयोऽ्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्िचितः । 
वेदधादरताः पार्थं नान्यदस्ति वादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषहुलां भो गेस्वयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 
मोगेश्चयंपरसक्तानां तयापहूतचेतसाम्‌ । 
ञ्यवसोयात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
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द्ितीय अध्याय ¦ इलोक 


तरगुण्यविषया वेदा निस्ैशुण्यो भवार्जुन । 


निदरन्द्रो नित्यस्खस्थो निर्योगक्षेष आस्मवौन्‌ ॥ 


यावान्थौ उदपाने सर्वदः संप्लुतोदके । 
ताघान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्य विजानतः ॥ 
कमण्येवाधिकारस्ते मा एषु कदाचन । 
सा कर्मफलहेतभूमा ते सङ्गोऽल्सकमणि ॥ 
योगस्थः ङरु कर्माणि सङ्घ त्यक्स्वा धनंजय । 
सिद्धयसि दयोः सपो भूवा सप्रसं योग उच्पते॥ 
दूरेण द्यं कमं बुद्धियोगादनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ दछृषणाः एकहेतवः ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुतदुष्कृते । 
तस्पा्योगाय युज्पघ्ठ योगः कर्मसु कोशम्‌ ॥ 
कर्मजं उुद्धियक्ता हि फं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्पवन्धविनिभ॑क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
यदा ते मोहफक्लिरं बुद्धरव्पतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं भरोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
श्ुतिविप्रतिपन्नो ते यदा स्थाश्यति निश्चला । 
सप्राधावचला वृद्धिस्तदा योगपरवाप्ध्यसि ॥ 


४६ 


७ 


८८ 


७९ 


५२ 


रद श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशन 
अजुन उवाच 
| 
स्थितप्रज्ञस्य को भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
१९ १ स 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥ ५४ | 


श्रौ भगवानुवाच 


प्रजहाति यद्‌ा कामान्सर्वान्पार्थं मनो गतान्‌ । 
` आस्मन्येवातमना तुष्ट; स्थितप्जञस्तदो च्यते ॥ ५५ ॥ 
। दुःतेषनुद्धिनमनाः सुखेषु विगतसपः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सवेत्रानभिस्ेहस्तत्ततपराप्य शुभाश्भम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्रष्ट तत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
` यद्‌ संहरते चार्यं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश्च | 
इन्द्रिय (णीन्द्रिणोेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।, 
रषवज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवतंते ॥ ५९ ॥ 
यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपरिचतः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६8० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वश्चहि यध्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
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द्वितीय अध्याय: इलोक २७ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः 


सड गस्तेषुपजायते । 


सद्धात्संजायते कामः कामच््रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
) क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहारस्यतिविभ्रमः । 

| स्यृतिभ्र श्ाद्वुद्धिना्लो बुदिनाज्षोसणश्यति ॥ ६३ ॥ 
| 


| राग पवियुक्त स्त॒ विषयानिन्द्रियस्चरन्‌ । 


| 


| 


आस्मवयै्विेयात्मा 
प्रसादे सवहुःखानां 
प्रसन्नचेतसो द्यश्च 


ग्रसादमधिशगच्छति ॥ ६४ ॥ 
हानिरस्योपजायते । 
द्धिः पर्यवरतिष्डते ॥ ६५ ॥ 


नास्ति ुद्धिश्य्‌ क्तस्य न चाय्‌ क्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्िश्लान्तश्य कुतः सखम्‌ ¦ ६8६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते 1 
तदव्य हरतिः प्रज्ञां वायुर्नावमिवाभ्भरसि ॥ ६७ ॥ 


तस्माचस्य महाबाहो निगृरीतानि स्ंशषः । 

इन्द्रिपाणीन्द्ियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

\ या निञ्ञा सर्वभूतानां त्यां जागति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निक्ञा पश्यतो नेः ॥ ६8 ॥ 
आपूयमाणचरग्रतिष्ड' 


सयुद्रमापः 


प्रविश्लन्ति यदहत्‌ । 








२८ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशन 
तद्रस्छामो यं प्रविशन्ति सें 
स॒ शोन्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७०॥ 
† विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
। निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
एषा ब्राक्षी स्थितिः पार्थ नेना प्राप्य विति । 
रपि ब्रह्मनिर्वाणमरच्छति ॥ ७२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रौमद्भगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


--:°:- 


# “श्रो परमात्मने नमः # 
द्वितीय अध्याय; भाष्य 


संजय ने ध्रतराष्ट से कटा कि इस प्रकार विषादयुक्त आंसुभं 

से पूणं तथा व्याकुल नेर््रोवाले अजुन के प्रति मधुसूदन भगवान्‌ ने 

ने यह वचन कहा) दै अजुन, इस विषम स्थर मे यह्‌ अज्ञान तुम्हें 

किसदहेतु से प्रात हभ, वर्योकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा 

आचरण क्रिया गया दहै, नस्वगं को देनेवालाहै, न कीर्ति 
को करते वाला है। 

| भाष्य : १-२] 


(न) 


दितीय अध्यायः: भाष्य २९ 


इसल्यि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह योग्य नहींहै) 


-हे परंतप, हृदय की दुबंल्ता को त्याग कर वृद्ध कै लियि 


खड़ा हो । अजुन ने कडा-हे मधुसूदन, मै रणमूमि मेः 
मीष्मपित्तामह ओर द्रोणाचायं के प्रति किस प्रकार युद्ध 
करू गा, क्योकि हे अरिसूदन, त्रे दोनों ही पूजनीय है । महा- 
नुभाव गुरुजनों को न मारकर इस रोक मे भिक्षा का अन्तः 
भी भोगना कल्याण कारक समभता हूं, कथोकि गुरुजनो कोः 
मारकर भी इस रोक मेँ रपिर से सने हुए अथं ओर कामरूप 
भोगोको हीतो भोगुगा। फिर हम यह भी नहीं जानते कि. 
हमारे ल्यि क्या करना श्रेष्ठ हे अथवा यह भी नहीं जानते कि 


हम जोतेगे, ओर जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही 


धृतराष्ट्‌ कै पुत्र इमारे सामने खडेहैँ। इसलिये कृपणता रूप दोष 
से युक्त स्वभाववाला ओर धमं के विषय मे मोहितचित हभ मं 
आपको पूता हः जो कुं निश्चय किया हा कल्याणकारक 
साधन हो वह मेरे ल्यि कल्ठिये क्योकि मेँ यापकरा शिष्य दहः 
आपके शरण हुये को रिक्षा दीजिये । 
क्योकि भूमि में निष्कण्टक धन-घान्य सम्पन्न राज्य को ओर 
देवतःओं के स्वामीपने को प्राघ्ठ होकर भी मे उस उपाय को नहीं 
देवता हूं जो कि मेरी इन्दरयो के युखानेवाले शोक को दुर 
कर सके । संजय ने घृतराष्टर से कहा-राजन्‌, निद्रा को जीतने 
वाला अजुन अन्तर्यामी श्रौ कष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार स्पष्ट 
कहकर कि हे गोविन्द, म युद्ध नहीं करूगाः चुप हो गया । 
[ भाष्य : ३-९ | 





३० श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 


है भरतवंशी धृतराष्टू, अन्तर्या श्री कृष्ण महराज ने दोनों 
सेनाओ के बीच में उस शोकयुक्त अजु न को हँसते हूए से, यह वचन 
कहा । हे अजुन, तु न शोक करने योग्यो के लिये शोक करता है ओर 
पण्डितो के से वचनो को कहता है, परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चले 
गये हँ उनके लिये ओर जिनके प्राण नहीं गये ह उनके चिये भी शोक 
नहीं करते हैं। नतोएेसा है किमे किसी कालम नहींथा 
अथवा तू नहीं था अथवाये राजालोग नहीं थे ओर नपएेसा ही 
है, कि इससे आगे हम सब नहीं रहैगे। जसे जीवात्मा की 
इस देह मे कुमार, युवा ओर वृद्ध वस्था होती है वेषे ही अन्य 
शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित 
नहीं होता है । हे कुन्तीपुत्र, सर्दी-गर्मी थर सुख-दुःख को देनेवाले 
इन्द्रिय ओर विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर ओर अनित्य है, 
इसल्ि हे भरतवंशौ अजुन, उनको तू सहन कर । वथोकिहे 
पुरुषश्च ष, दुःख-सुल को समान सममने वाटे जिस धोर पुरुष को 
इन्द्रियों के विषय न्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष प्राप्ति कै 
\ च्यि योग्य होता है । 


अस्त्य का तो अस्तित्व नहीं है ओर सत्‌ का अभाव नटीं है 
इस प्रकार इन दोनों को तत्वज्ञानी पुरुष भलीप्रकार जानते हैं । 
-नाशरहित तो उसको जानना चाहिये, जिससे कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है क्योकि इस अविनाशी का विनाश करने को 
कोद भी समथं नहींदहै। । 
। [ भाष्य : १०-१७ ] 
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१ 
इस नाश रहित अप्रमेय नित्यश्वहप जीवात्मा के यह सव शरीर 
नाशवान कटै गये हैँ । इसलिये भारतवंशी अजुन, तु युद्ध कर । 
जौ इस आत्मा को मारनेवाला समता है तथा जो इसको मरा 
मानता हे वे दोनों ही नहीं जानते हैँ क्योकि यह्‌ आत्मा न मारता 
है ओरनमाराजातादै। यह आत्मा किसी काक में भी न जन्मता 
है ओरन मरता है अथवा न यह्‌ आत्मा हो कर के फिर होनेवाला 
है क्योकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत ओर पुरातन टै, शरीर के नाश 
होने पर भी इसका नाश नहीं होता हँ । हे प्रयापुत्र अजुन, जो पुरुष 
इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा. ओर अव्यय जानता है 
परुष कसे किसको मरवाता है जौर कंपे किसको मारता है। 
जसे मनुष्य पुराने वस्त्रौ को त्याग कर दूसरे नये वस्तो को ग्रहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरो को त्थागकर दुसरे नये 
ररीरो को प्राप होता दै। इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट 
सकते हैँ ओर न इसको आग जका सकती है तथा इस्तका जल 
गीला नहीं कर सकता हे, न वायु सुखा सकता है । यह आत्मा 
अच्छे, अदाह्य, अक्ले, ओर अशोष्य हौ तथा यह आत्मा निः 
सन्देह नित्य सवन्यापक अचल स्थिर रहनेवाला ओर सनातन है । 
यह आत्मा अव्यक्त भर्थत्‌ इन्द्रियों का अविषय ओर यह्‌ 
आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मन का विष ओर यह आत्मा विकार 
रहित अर्थात्‌ न बदलनैवाला कहा जाता दै, इसपे हे अर्जुन, इस 
आत्मा को एता जनक्रर तू शोक करने के योग्य नहीं है अर्थात्‌ 
तुभे शोक करना उचित नहीं है । ५ 
॥ [ भाष्य : १८-२५] 
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यदि तू इसको सद! जन्मने ओर सदा मारनेवाला माने तो भौ 
हें अजु न, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हे । क्योकि एेसा 
होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु ओर मरनेवाले का 
निर्चित जन्म होना सिद्ध हुभा । इससे भी तू इस विना उपाय वाले 
विषय में शोक करने क योग्य नहीं है । हे अजु न, सम्भूणं प्राणी जन्म 
से पहिले बिना शरीरवाले ओर मरने के बाद भी बिना शरीरवाकले 
ही है केवल बीच में ही शरीरवाले प्रतीत होते है, फिर उस विषयमे 
क्या चिन्ता है । ओर हे अजुन, यह आत्मतत्व बड़ा गहन है 
इसल्यि कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चयं कौ ज्यो देवता ह 
ओर वैसे ही दूसरा कोई आश्चयं कौ ज्यो इसके तत्त्व को कहता 
है ओर दूसरा कोई आश्चयं कौ ज्यों सुनता है ओर कोई कोई 
सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता । हे भजुन, यह आत्मा 
सवक्रे शरीर मे सदा ही अवध्य है! इसच्यि सम्पूणं मूत प्राणियों 
के ल्थि तू शोक करने क योग्य नहीं है। ओर अपने धमे को 
देवकर भी तू मय करने के योग्य नदीं है, क्योकि धमयुक्त युद्ध से 
बहकर दसरा कोई कल्याण कारक कतव्य क्षत्रिय के व्यि नहीं 
है॥ हे पाथं, अपने आप प्राप्त हुये ओर खुरे हुये स्वगं के द्वार रूप 
इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान्‌ क्षत्रिय रोग ही पाते हैँ । 
यदि तू इस घमेगुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधमं को 
ओर कोतिं को खोकर पाप को प्राप होगा । ओर सब रोग तेरी 
बहुत काल त ़ रहने वारी अपकौतिं को भी कथन करेगे भौर वह 
अप्रकौतिं माननीय पुरुष के व्यि मरण से भी अधिक बुरी होती है 


[भाष्य : २६९-३४ 
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ओर जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अव तुच्छता को प्राप 
होगा वे महारथी रोग तुभे भय के कारण युद्ध से उपराम हा 
मानेंगे । ओर तेरे वैरी लोग तेरे साम्यं कौ निन्दा करते हुए बहुत 
से न कहने योग्य वचनो को कटेंगे, फिर उसपते अधिक दुःख क्या 
होगा । इससे युद्ध करना तेरे ल्य सव प्रकार से अच्छा, क्यों 
कियातो मरकर स्वगं को प्राप होगा अथवा जीतकर पृथ्वीको 
पायेगा । इससे हे अजु न,युद्ध के लिये निर्चय वाला होकर खडा हौ । 
यदि तुमह स्वगं तथा राज्य कौ इच्छ नहीं हो तो मो सुख-दुःख,राभ- 
हानि ओर जय-पराजय को ्षमान समफ कर उसके उपरान्त युद्ध. 
के लिये तयार हो इस प्रकार युद्ध करनेमें तू पाप कोनदीं प्राप्त 
होगा । हे पाथं, यह्‌ बुद्धि तेरे लिपि ज्ञान-योग के विषय मे कही गयी 
ओर इसको अव निष्काम कमयोग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि 
से युक्त हुमा तू कर्मो के बन्धन को अच्छी तरह से नाश करेणा 
इस निष्काम कमयोग में आरम्भ का अर्थात्‌ बोज का नाश नहीं हैं 
ओर उल्टा फक रूप दोष भी नहीं होता है इसल्ियि इस 
निष्काम क्मंयोग रूप धमं का थोड़ा भी साधन जन्म-भृतयु 
रूप महान भय से उद्धारकर देता ह । 

हे अजुन, इस कल्याण मागं में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है 
ओर अज्ञानी सकामी पुष्षों की वुद्धियं बहुत भरो वालो 
अनन्त होती है । ओर है पाथं, जो सकामी पुरुष केवल फ श्रुति 
मे प्रीति रखने वले स्वगं कोषहटी परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे 
बहकर ओर क नही है एेसा कहने वाले ।है । 


[भाष्य : ३५-४२] 
8 
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चे अविवेकी जन जन्म रूप कर्मफ को देनेवाली ओर भोग 
तथा रिश्चयं की प्रापि के ल्य बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली 
इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते ह॑ उस 
बाणी द्वारा हरे हए चित्त वारे तथा मोग ओर एश्वयं मे आसक्तिवाले 
उन पुरुषों क अन्तःकरण मे निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है । है 
अजुन, सब भेद तीनो गुणो के कायूप संसारः का विषय करने 
वारे अर्थात्‌ प्रकाश करने वाले हैँ । इसलिये तू असंसारो अर्थात्‌ 
निष्कामी ओर सुख दुःखादि इन्र से रहित नित्य वस्तु े स्थित 
तथा योग, क्लोम को न चाहने वाला ओर आत्मपरायण हो । क्योकि 
मनुष्य का सब ओर से परिपूणं जलाशय के प्रा होने पर छोटे 
जलाशय मे जितना प्रयोजन रहता है अच्छी प्रकारं ब्रहम को जानने 
वाञे ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द प्राप्त ब्रह्म का भौ सब वेदों 
मरं उतना ही प्रयोजन रहता है । इससे तेरा कमं करने मात्रमे ही 
अधिकार है, फल मे कभी नहीं ओर तू कर्मों के फर कौ वासना 
बाला मत हो तथा तेरी कमं न करने में प्रीति न होवे। 


हे धनंजय, आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि भौर असिद्धि में 
समान बुद्धि वाला होकर योग मे स्थित हभ कर्मो को कर, यह 
समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है 1 इस समत्व रूप 
(निष्काम खूप) वुद्धि योग॒से सकाम कमं अत्यन्त तुच्छ है 
इसलिये हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर 

क्यो कि फल कौ वासना वाले अत्यन्त दीन हे 1 
[ माष्य : ४२-४६ ] 
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समत्व बुद्धियुक्त पुरूष पुण्य-पाप दोनों को इस रोगमे ही 
त्याग देता है अर्थात्‌ उनते लिपायमान नहीं होता । इससे समत्व 
बुद्धि योग के चयि ही चेष्टा कर । यह योग ही कर्मो मे चतुरता है 
अर्थात्‌ कमं-बन्धन से चूटने का उपाय हे । क्योकि बुद्धि योग युक्त 
ज्ञानीजन कर्मो से उत्पन्न ्टोने वाले फलं को त्याग कर जन्म 
रूप बन्धन से चट हुए निदोष अर्यात्‌ अमृतमय परमपद को 
प्राप होता है। ओर दै अजुन, ज्सि काल में तेरी बृद्धि 
मोहरूप दल-दल को विल्कुक तर जायगी तब तु सुने योग्य ओर 
सुने हृए के वैराग्य को प्राप होगा । जब तेरी अनेक प्रकार के 
सिद्धान्तो को सुनने से विचलित हुई वुद्धि परमात्मा के स्वरूप 
सें अच ओर स्थिर ठहर जायेगौ तव तु समत्व रूप योगको 
प्राक्च होगा । इस प्रकार सगवान के वचनो को सुनकर अजुंनने 
पूलला-हे केशव, समाधि मेँ स्थित स्थिर बुद्धि बे पुरुष काक्या 


लक्षण है ओर स्थिर बुद्धि पुरुष कसे बोक्ता है, कंसे वेत्ता है 


कसे चलता है । उसके उपरान्त श्रौ कृष्ण महाराज बोले-हे 
अजन, जिस काल में यह्‌ पुरुष मन मे स्थित सम्पूण कामनाओं 


को त्याग देता है उस काल मे आत्मासे ही आत्मा मे 
-संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है । तथा दुःखों कौ 
परासि नें उद्धेग रष्वित टै मन जिसको ओर सुखो कौ प्राति 
मेदूर हो गथौ है स्पृहा जिसको तथा तषट होगये हैँ राग, 
-मय ओर क्रोध जिसके एसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा 
जाता हि । 


[ भाष्य : ५०-५६ 1 
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जो पुरुष सर्वत्र स्तेह रहित हुभा उस-उस शुम तथा अशुभ वस्तुओं 
को प्राप होकर न प्रसन्न होता है ओर न द्वेष करता है उसकी बुद्धि 
स्थिर है । ओर कद्ुभा अपने अद्धो को जैसे समेट लेता है वेसे हीय 
पुरुष जब सब ओर से अपनी इन्द्रियो को इन्द्रियों के विषयो से 
समेट लेता है तब उसकी वुद्धि र्थिर होती है 1 यद्यपि इन्द्रियो 
के द्वारा विषयों कोन ग्रहण करने वाले पुरुष के कवल विषय तौ 
निवृत्त हो जाते हैँ परन्तु राग नहीं निवृत्त होता ओर इस पुरुष 
का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता 
है । ओर हे अजुन, जिससे कि धत्त करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष के 
मी मन को यहु प्रमथन स्वभाववाली इच्दरियां बलोत्कारसे हर 
लेती है। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि उन सम्पूर्णं इन्द्रियो को 
वशा में करके समाहितः चित्त हुभा मेरे परायण स्थित होवे, वयो कि 
जिस पुरुष के इन्दि वश मे होती है उसकौ ही वुद्धि 
स्थिर होती है 1 

विषयों को चिन्तन करने वाले पुरुष कौ उन विषयों में 

आसक्ति हो जाती है ओर आसक्ति से उन विषयों को कामना 
उत्पन्न होती है ओर कामना मे विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता 
है1 क्रोध से अविवेकं अर्थात्‌ मूढ़ भाव उत्पन्न होता है ओर 
अविवेक से स्मरणशक्ति मित हो जाती है ओर स्मृति के भमित 
हो जाने से बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाशहो जाता है ओर 
बुद्धि के नाशा होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर 
जाता है। 


[ भाष्य : ५७-६३ ॥ 
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परन्तु स्वाधीन अन्तःकरण वाला पुरूष राग्ेष से रहित 
अपने वशमें कौ हुई इन्ियों द्वारा विषपो को भोगता हुभा 
अन्तःकरण की प्रसत्रता अर्थात्‌ स्वच्छता को प्राक्च होताहै। 
ओर उस निमंल्ता के होने पर इसके सम्पूणं दुःखो का अभाव 
हो जाता है ओर उस प्रसन्नचित्त वाले पुष कौ वुद्धि शीघ्र 
ही अच्छी प्रकार स्थिरहौ जाती है। साधन रहित पुरूष के 
अन्तःकरण में श्रेष्ठ वुद्धि नहीं होती है ओर उस अयुक्त के 
अन्तःकरण मे आस्तिक भाव भी नहीं होता ओर विना आस्तिक 
भाव वाले पुरूष को शान्ति मी नहीं होती फिरशान्ति रहित 
पुरुष को युख कंसे हो सकता है। क्योकि जल मेँ वायु नावको 
जैसे हर केताहै, वैसे ही विषयों मेँ विचरती हुई इन्द्रियों के 
वीच में जिस इद्द्रिय के साथ मन रहताहै व्ह एक ही इन्द्रिय 
इस अयुक्त पुश्ष कौ बुद्धि को हरण कर लेतो है। 


इपसे हे महाबाहो, जिस पुरुष को इन्द्रियां सब प्रकार इन्द्रियों 
के विषयों से वशमें कौ हुई होती है, उपक बुद्धि स्थिर होती 
है । ओर हे अजन, सम्पूणं भूत प्राणियों के च्वि जो रात्रि है, उस 
निव्य शुद्ध बोधस्वलूप परमानन्द मे भगवत्‌ को “प्राप्त हुजआा योगी 
पुश्ष जागता है ओर जिस नाशवान क्षणभंगुरं सांसारिक सुख 


मे सब भूत प्राणी जागते है तत्तव को (जानने वाले मुनि के 
चियि वह रात्रिहै। 
[ भाष्य : ६४-६६ |] 
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ओर जैसे सब ओर से परिपुणं अचर प्रतिष्ठा वाले 
समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान 
न करते हृए हौ समा जाते है, वेसे हौ जिस स्थिर बुद्धि पुरूष 
के प्रति सम्पूणं भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किये विना 
ही समा जाते है, वह पुरुष परम शान्तिको प्राष्होताहै न कि 
भोगों -को चाहने वाला। क्योकि जो पृरुष संपूर्णं कामनाओं को 
त्याग कर ममता रहित ओर अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुभा 
वर्तता है वह शान्ति को प्राप्त होता है। हे अजुन, यह ब्रह्म 
को प्राप हुए पुर कौ स्थिति है, इसको प्रा होकर मोहित 
“नहीं होता है ओर अन्त कारये भी इस निष्ठां स्थित 

होकर ब्रह्मानन्द को प्रा हो जाता है1 
¦ भाष्य : ७०-७८२ । 


॥ इति सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 











द्वितीय अध्याय : व्यवहार दशन 


इस अध्याय में श्री कृष्ण परमात्माने अजुन कोदेहसे 
सम्बन्ध “स्वाथे” ओर आल्मा से सम्बन्व “परमां” पर विवेचन 
कर भली-माँति समाया है 1 इस मृत्युलोक में देहके सम्बन्ध के 
अनुसार कुटुम्ब, परिवार ओर पूज्य जनौ ये आदर माके कारण 
अजुंन को विषाद हुभा ओर अजुन ने शुद्ध नदीं करंगा' एत्र 
जो कहा वह बहुत उचित बात कही । परन्तु सगवान श्रौ कुष्ण 
ने इस देह के सम्बन्ध से भी ॐचाआत्मा के सम्बन्ध के अनुसार 
सद्गुणो कौ रक्षा ओर घमं-प्रतिष्ठा के लिये इस प्रकार समाना 
प्रारम्भ किया-- भ 


आत्मा नित्यहै, इषे कोई सार नहीं सकता । यह अजन्मा 
है ओर एक है, भिच-भिन्न नहीं है । जिस प्रकार शून्य आकाश एक 
होते हये भो भिन्न-भिन्न घटो मे भिन्न-भिन्न स्वक्ष्पौ मेँ दीखता 
है उसी प्रकार पूर्वत कर्मो के आधार पर जिसे प्रार्य कहते है, इस 
कर्मं रूपी घटो (देह) मे कर्मो के अनुकार प्राणी भिन्न-भिन्न दीखता 
है ओर क्रिया भी उसीक्रे अनुसार होती है । इस आत्मा को इस 
रीर में प्रधान मान कर आत्म धमं का पालन करना श्रेष्ठ 
है। जिस प्रकार देह के सम्बन्ध के अनुसार कतव्य करना श्रेय" 
है उसी प्रकार आत्मा के सम्बन्ध से सद्धमं ओर सद्गुणो को रक्षा 
करना “श्रेय है । इसि इस श्रेय धमं का प्रालन कर । 


+ 
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जो अन्यायी दै, आततायी है, दूसरे के हक को कपट से अधिकार 
मै कर रखा है, जो परस्त्री भौर अपनी कुल-बध्‌ को भरौ सभा 
म नम्नकरने कौ चेष्टा करता है ओर उस नसम बध्‌ को अपनी 
जंघों पर वैढाना चाहता है एेसी विचारधारा वाले को, जिस किसी 
प्रकार हो, नष्ट कर देना कतव्य है नहीं तो संसार का, इस ब्रह्माण्ड 
का क्रम बिगड़ जीयगा, ओर असमय मे ही महाप्रल्यहो जायगा 1 
इसल्यि हे अजुन. उठो 1 इस महान कायं को करने के ल्यि 
तत्पर हो ओर यदि तू कम. बन्धन की चिन्ता करता है उसका 
निराकरण इस प्रकार है करि कमं-बन्धन कर्तापन ओर कर्मफल 
की इच्छा रखने वालों के होता है तू कर्तापन ओर कमफल की 
इच्छा छोड कर कतंव्य समभ कर कमं कर ॥ यही निष्काम 
कमं समत्व योग हे 1 


एसा करने से तुभे सुख-दुःख, लाभहानि, जय-पराजय सब 

मे सम रहने कौ योग्यता आ जायेगी । इसलियि स्थिर प्रज्ञ होकर 
, निक्चयात्मिका बुद्धि सहित अपने कतव्य कमं करने के लियि 
"टद्प्रतिज्ञ हो । एसा करने से तुम्हँ कोई कमं-वंन्धन नहीं होगा । 
रागद्वेष रहित होकर आवश्यक इन्द्रिय के विषयको भोग ओर 

कतव्य का पालन कर । इससे तुभे सुख मिलेगा ओर चित्त 

प्रसन्न रहेगा । जिस प्रकार समुद्र मे अनेक नदियों का जल आकर 

गिरता है परन्तु उसे समुद्र सहज भाव से अपने मे मिला केता है, 

उससे वह कुछ भौ विचलित नहीं होता । इसी प्रकार संसार से 

नियम है कि जो सदा प्रसनन रहता है उसे कोई भी कष्ट संसार 








"काः 
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सने विचलित नदीं कर सकता । हे अजुन, सारी कामनाओं को 
छोड कर ओर स्पृहा रहित होकर, कुटुम्ब कौ ममता छोड कर, 
देह अभिमान को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन कर। इससे 
तमद शान्ति भिटेगौ, लोक न कल्याण होगा, परलोक के चल्ि 
कोई कर्म-ब॑न्धन नहीं होगा । इस प्रकार भगवान श्री कुष्ण ने 
बुद्धिथोग कै द्वारा अजुन को समत्व योग का पालन कसते हुये 
निष्काम कर्म करने की सलाह दी । यही सांख्य योग है । 

॥ इति व्यवहार दशंन द्वितौयोऽध्यायः ॥ 


==:0:- 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
[ अथं तृतीयोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
 ज्पायती विरकर्मण्ते मता बुधि जनार्दन । 
| ति कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि {मोहयधीव मे । 
तदेकं वद्‌ निरिव्रल्य येन भरेयोऽदमाप्ठुपाधू ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
| लोकेऽस्पिन्दिविधा निष्डा परा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्पानां , कर्पयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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२ 


| न कमणामनारम्भान्तष्कर्यं पुरुषोऽरनुते ॥ 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
(५ 

न हि करचरक्षणमपि जातु तिष्टत्यकम्रत्‌ । 

कायते ह्यवशः कमे स्वैः प्रृतिज्गुणेः ॥ ५ ॥ 
कमेन्द्रियाणि संयभ्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 
इन्द्रियार्थान्विमूढालमा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥ ६ ।! 
यरित्वन्दरियाणि मनसा नियम्यारमतेऽ्जुन । 
कमेन्द्रियेः कममयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
नियतं दुरु कमं ॑लं कमं ज्यायो ह्यकसैणः । 
शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्रयेदकर्मणः॥ ८ ॥ 

¢ © “ ५ 

| यज्ञाथास्कमणोऽन्यत्र रोकोऽयं कमंबन्धनः । 

तदर्थं कर्म॑कोन्तेय य॒क्तसङ्कः समाचर ॥ € 
| सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट. चा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्व्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
देव्ान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः भयः परमवाप्स्यथ ॥११। 
इष्टान्भोगान्हि वो देवां दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

= © =] 

तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो अडक्तं स्तेन एव सः ॥१२॥ 
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यज्ञचिष्टाशिनः सन्तो शच्यन्ते स्वैकिर्विषैः । 
युल्जते ते स्वधं पापा ये पचन्स्वाससकारणात्‌ ॥१३॥ 
| अनरा्धवन्ति भृतानि पर्जन्याद्चसंमवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यजाः कर्मसद्ुदधवः ॥१४॥ 
कुर्म॒ब्रह्मोद्धवं विद्धि तब्रहमक्षरसयुद्भवम्‌ । 
तक्मास्सर्वणतं बह्म निस्य यत्ते प्रतिष्ठितम्‌ ॥११५।॥ 
एवं प्रवतितं चक्र नासुधतंयतीह यः । 
अधायुरिनद्रयारासो मोघं पारम स॒ जीवति ॥१६॥ 
यस्त्वास्मरतिरव खादाम मानवः । 
आलमन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विते ॥१७॥ 
तैव तस्य॒ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कञ्चन ॥ 
न॒ चास्य सर्वभूतेषु कष्चिदर्भव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
तस्मादसक्तः सततं कायं क्म समाचर । 
असक्तो द्याचरन्छषम परमाप्नोति पूरुषः ॥१६॥ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्चन्कतमदैसि ॥२०॥ 
यदाचरति श्रष्टस्त्तदेषेतरो जनः । 
स॒ यस्प्रमाणं इरुते लोकस्तदजुदर्तते ॥२१॥ 


1 श्रीमद्‌भगवद्गोता व्यवहार दर्न 


नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तम्यं वर्तं एव च कर्मणि ॥ २२॥ 
यदि धं न वतयं ¡जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
। मम वरमालुवतेन्ते मलष्याः पार्थं सवेशः ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेुरिमे रोका न इयां कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यायुपहल्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ | 
सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुन्ति भारत 
इर्याद्धद् स्तथासक्तरिचकोषुर्ौकसंग्रदम्‌ ॥ २१ ॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्धिनाम्‌ 
जोषयेत्पर्वर्माणि विद्व न्यक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
कृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
तवित महाबाहो युणकमविभागयोः 
शुणा गुणेषु वत॑न्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 
भकृतेगुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु | 
-तानश्ररस्नविदो मन्दानछरस्नविभ्न विचारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
“ निरा्चीनि्ममो भूखा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
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ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रदधावन्तोऽनघ्रयन्तो च्यन्ते तेऽपि कमंभिः ॥ ३१ ॥ 
ये स्वेतदभ्ययन्तो नाबुतिष्टन्ति मे मतम्‌ । 
स्व्ञानविमूढास्तान्विद्धि न्ानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
| चेष्टते स्वस्याः प्रकरतेक्ञानवानपि । 
्रकृवि यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

न्दरियस्येन्द्रियस्याथे रागह पौ व्यवस्थितौ 

तयो यक्लमागच्छे्तौ दख परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥. 
| श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः पराधर्मास्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधे निधनं श्रेयः प्रधमं भयावहः ॥ ३५ ॥ 


अजुंन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


काम एष क्रोध एष रजोगणसथद्भवः 
महाशनो महाषाप्मो विद्धय नमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 








द्‌ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशन 


धूमेनावियते वह्ियथादश्चौ मलेन च। 
यथोखेनाघरृतो गभस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
आघरतं॒ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निस्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३६ | 
इन्द्रयाणि सनो बुद्धिरस्याधिष्ठानञ्च्यते । | 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृस्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मौचमिन्ियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । ` 
पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्ध; परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धः परं बुद्ध्वः संस्तभ्यासानमारमना । 
जहि शत्रं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रौमदभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगशास्त्रे श्रीृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





| 











% श्रौ परमात्मने नमः # 
तत्तीय अध्याय : भाष्य 

अजुन ने कहा- दहे जनादेन, यदि कर्मो को अपेश्ना ज्ञान आपको 
शरेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुभे भयङ्कुर कमं में क्यों कगाते 
है ? मिले हृए वचन से मेरी बुद्धि को मोहित-सी करते हैँ, इसच्यि 
उस एक बात को निश्चय करके किये जिससे कल्याण को 
प्रात होड । इस प्रकार अजु न ऊ पृद्धने पर भगवान श्री कृष्ण 
महाराज वोले-हे निष्पाप अजुन, इस लोकम दो प्रकार कौ 
निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गर्दहै, ज्ञानियों कौ ज्ञानयोग से 
ओर योगियों कौ निष्काम कर्मयोग से । परन्तु किसी भीमागंके 
अनुसार करमो को स्वरूप से त्यागने को भावदथकता नहीं है, 
कथोकि मनुष्यनतो कर्मो केन करते से निष्करमंता को प्राप्त 
होता है ओर न कर्मोको त्यागने मात्र सेसिद्धिको प्राप्त होता 
है। तथा सर्वथा कर्मो मे स्वरूपसेत्याग हो भी नहीं सकता 
क्योकि कोई पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भौ विना कमं क्ये 
नहीं रहता है । निःसन्देहं सब ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए 
गुणो द्वारा परवश हुए कम करते हैँ । जो मूढबुदधि पुरुष कमंन्दरियों 
को हठ से रोक कर इन्द्रियों के भोगों को मन से चिन्तन करता 
रहता है वह मिथ्याचारौ अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है । ओर हे 
अनुं न, जो पुरुष मनसे इन्द्रियो को वश मे करके अनासक्त 
हआ करमेंन्दिथों से कमंयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है । 
[ भाष्य : १-७ ] 








ठ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 


इसल्यि तू शास्त्रविधि से नियत कथि हूए स्वधमं रूप कमं 
को कर क्योकि कर्मं नकरने की अपेक्षा कमं करना श्रष्ठ है 
तथा क्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह मी नहीं सिद्ध होगा । 
ओर हे अजुन, बन्धन के भय सेमभीकर्मोका त्याग करना 
योग्य नही है, क्योकि यज्ञ अर्थात. विष्णु के निमित्त किये हुए 
कर्म के सिवाय अन्य क्मसे र्गा हआ ही यह मनुष्य कर्मो 
द्वारा बेँधता दै । इसव्यि हे अजुन, आसक्ति से रहित हा उस 
परमेश्वर के निमित्त कमं का भटी प्रकार आचरणं कर । प्रजापति 
्रह्माने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि 
दूस यज्ञ द्वारा तुम रोग वद्धि को प्राप्त होभो ओर यह यज्ञ 
तुमलोगों कौ इच्छित कामना का देनेवाला होवे । तथा तुम लोग 
ट्स यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्तति करो शौर वे देवता रोग 
तुमरोगों की उन्नति करे । इ प्रकार आपस में कत्त व्य समभकर 
उन्नति करते हए परम कल्याण को प्राप्त होवोगे । यज्ञ द्वारा 
्रसञ्च इए देवतारोण तुम्हारे ल्यि विना मागे ही श्रिय भोगों 
करो देगें \ उनके द्वारा दिये हृए भोगो को जो पुरुष इनके लिये 
बिना दिये ही भोगता है वह निय चोर है 1 यज्ञ से रोष बचें 
हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से चते हँ गौर जो पापी 
लोग अपने शरीर पोषण के स्यि हीपकाति हवे तोपापको ही 
खाते ह । क्योकि सम्पूर्णं प्राणी अन्न से उत्पन्न होते है ओर उन्न कौ 


उत्पत्ति वृष्टि से होती हे नौर वृष्टि ज्ञसे होती है भौर वह 
यज्ञ कर्मो से उत्पन्न होने वाखा ही 
[ माष्य : ८-१४ } 








तृतीय अध्याय: भाष्य ४६ 


कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुभा जान गौर वेद अविनाशी 
परमात्मा से उत्पन्न हु हे । इससे सवंब्धापौ परम अक्नर्‌ परमात्मा 
सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित है। हे पाथं, जो पुरूष इस रोक मेदस 
प्रकार चलाये हूए सृष्टि चक्र के अनुपार नहीं बतंता है अर्थात्‌. 
शास्त्र अनुसार कर्मो को नहीं करता है वह इन्दो के सुख कोः 
सोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थं ही जौता है । परन्तु जो मनुष्य ` 
आत्मा ही ने प्रीतिवाला ओर आत्मा ही यें दृप्त तथा नात्मा मे. 
ही संतुष्ट होवे उसके ल्यि कोई कत्तव्य नहीं है । क्योकि इसं 
संसार भे उस पुरुष का किये जाने से भौ कोई प्रयोजन नहीं है 
ओरन किये जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका 
सम्पूर्णं मूतों में कु सौ स्वाथं का सम्बन्ध नहीं है । तो भौ उत्करे 
ह्वारा केवर रोक हितार्थ कमं किये जाते हैँ! इसे तु अनासक्तं 
हुआ निरन्तर कर्तव्य कमं का अच्छी तरह आचरण कर, क्योकि 
अनासक्तं पुरुष कमं करता हुमा परमात्मा को प्रा्ठ होता है । 
इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा 
ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए है, इसलियि तथा लोक संग्रह को 
देवता हुभा भी तू कर्मकरने को हौ योग्य है! क्योकि श्रेष्ठ 
पुष जो जो आचरण करता है अन्प पुक्ष भी उस उसके ही 
अनुसार वर्त॑ता है । वह पुरुष जो कुछ प्रमाणित कर देता है रोग 
भी उस अनुपार बतत है । हे अजुन, ययपि सु तोनो लोको 
मे कुछ भी कत्तव्य नहीं है तथा किचित सी प्राप्त होने कै 
योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भौ मँ कर्म मे ही वर्तता हूं । 
[ साष्य : १५-२२ | 
4 





५० श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 


वयोकरं यदिभें सावधान हुभा,कदाचित्‌कर्ममे न बतु तो हे अजुन, 
सव प्रकार से मनुष्य मेरे बरताव के अनुसार वत॑ने कग जाय 
यदि मेँकमं न क्रू तो यहु रोक ष्ट हो जाय ओर वर्णसंकर 
का उत्पन्न करने वाला होऊ तथा इस सारी प्रजा को मारने 
वाका बनू 1 है भारत, कर्म मे आसक्त हुए ज्ञानीजन जेस कर्म 
करते है वैसे ही अनासक्त हुआ चिद्ान भी लोक संग्रह को चाहता 
हुभा कर्मकरे । तथा ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि कमे में 
भआसक्तिवाले अज्ञानियों कौ बुद्धि में भ्रम अर्थात्‌ कर्म मे अश्रद्धा 
उत्पन्न न करे किन्तु स्वयम्‌ परमात्मा कै स्वरूप मै स्थित हुभा ओर 
सब कर्मो को अच्छी तरह करता हुभा उनसे भौ वैसे ही करावे। 
ओर हे अजु न, वास्तव मे सम्पूर्णं कर्म प्रकृति के गुणों दवारा कये 
हुए है तो भी अहंकार से मोहित हुए अन्तःकरण वाखा पुरूष 
“भे करता ह एेसा मान लेता है । परन्तु हे महाबाहो, गुण विभाग 
-ओर कर्म विभाग कै तत्त्व को जानने वारा ज्ञानी पुरुष "सम्पूर्ण गुण 
गुणो में बत॑ते है' एसा मानकर आसक्त नहीं होता है । 


ओर प्रकृति के गुणो से मोहित हए पुरुष गुण ओर कमं में 
आसक्त होते है उन अच्छौ तरह न सममने वाले मूर्खो को 
अच्छी तरह जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे इसकिरे 
हे अजुन, तु ध्याननिष्ठ चित्तसे सस्पूर्ण कर्मो को मुकमें 
समर्णण करके आज्ञा-रहित ओर ममता रहित होकर सन्ताप 


रहित हमा युद्ध कर । 
[ भाष्य : २३-३० ] 
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तृतीय अध्याय : भाष्य ५१ 
ओर दे अजुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से 
रहित ओर श्रद्धा से युक्त हुए सदा दही मेरे इस मत 
कै अनुघ्ार वर्तते दै वे पुरूष संपूर्णं कर्मो से छूट जते हैं । 
ओर जो दोष दृष्टि वे सूर्ख लोग इस मेरे सत के अनुसार 
तहं बतति है इन संपूर्ण ज्ञानौ मे मोहित चित्त वालों कोतु 
कल्याण से अष्ट हुए ही जान । कोक सभी प्राणी प्रकृति 
को प्राप्त होते है अर्थात्‌ अपने स्वसाव से परवश हए कर्म 
करते है ज्ञानवान्‌ मी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता 
३ । फिर इसमे किसी का हठ क्था करेगा । इसलिये मनुष्य 
को चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रिय के अथं में बर्थात्‌ सभी इन्द्र्यो 
ॐ भोगो में स्थित जो राग ओरद्रेष ह उन दोनोंके वमे 
नहीं होवे, क्योकि इसमे वे दोन ही कल्याण मार्ग ॒में विच्र 
करते वाले महान शत्रु हैँ । इसलिये उन दोनों को जीतकर 
सावधान हुभा स्वधर्म का आचरण करे वथोकि अच्छी तरह 
आचरण किये हुए दूसरे के धर्म से गुणरह्ित भी अपना घर्म 
अति उत्तम है । मपते धर्म में सरना भो कल्थाण कारक है 
ओर दूसरे का धर्म भय देनेवाला हे । 
दस पर अनुंन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बात्कार 
से लगाये हूए फे सदृश न चाहता हुमा भी किससे ब्रेरा हभा पाप 


करा आचरण करता है 1 
[ भाष्य : ३१-३६ | 








भर्‌ श्रोमद्भगवद्णोता व्यवहार दशंन 


इस प्रकार अजुन के पूछने पर श्रौ कृष्ण महाराज बोले- 
हे अजुन, रजोगुण से उत्पन्न हुभा यह काम ही क्रोध है। 
यह ही महा अशन अर्थात्‌ अग्नि के सदश मोगों से न तृप्त होने- 
वाला ओर बडा पापी है । इस विषयमे इसको ही तु वरौ जान। 
जसे धूए से अग्नि ओर मल से दपंण ढक जाता है तथा जेसेजेर से 
गभे ढका हुभा है वेसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ठका हुआ 
हैँ । ओरहे अजुन, दस अग्नि सदृश न पूर्ण होनेवाठे कामरूप, 
जञानियो के नित्य बेरी से ज्ञान ठका हुआ है । तथा इन्द्रा, मन 
ओर बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते ह ओर यह काम इन मन, 
बुद्धि ओर इन्द्रियों द्वारा हौ आच्छादित करके इस जीवात्मा को 
मोहित करता है । इसलिये है अजुन, तू पहिले इन्द्रयो को वश मे 
करके ज्ञान ओर विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को 
निश्चय पूर्वक मार । क्योकि इस शरीर से तो. इन्द्रियों को श्रेष्ठ, 
बलवान ओर सूक्ष्म कहते ह ओर इन्दियो से श्रेष्ठ मन है ओर मन 
से श्रेष्ठ बुद्धि है ओर जो बुद्धि से भी अत्यन्त श्रेष्ठ है वह्‌ आत्मा है । 
इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान ओर 
श्चेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर ओर बुद्धि कै द्वारा मन को वश में 
करक हे महाबाहो, दुर्जय काम रूप शत्रु को मार । 


[ भाष्य : ३७-४३ } 


- ॥ इति कर्मयोगो नाम तृतीय अध्यायः 1 
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इस अध्याय सें अनासक्तं योग पालन करते क लिये विशेष जोर 
भगवान ने दिया है । प्रकृति के परवश हुर्‌ मनुव्य को कर्म करना 
पड़ता है यह त्रिगुणात्मिका माया अति बलवती है । इसे प्रकृति 
के सारे कायं होते हैँ । इस तत्त्व को उच्छी तरह समकर मनुष्य 
को यहाँ के किसी भौ पदार्थं मे आसक्त नहीं होना चाहिये । 
आसक्त का तात्पयं राग याद्रष नहीं होना चादहिये। इसीका 
निरन्तर अभ्यास करे । इस सायिक जगत मे कर्म वन्धन से बचने 
करा यही एक मात्र उपायहै । अनासक्त कर्मको ही निष्कामः 
कर्मयोग कहते हैँ । इस योग के साधने के लिये एक सरल उपाय 
यह है कि किंप्ठी मी फल कौ इच्छासे कोई कायं न करे सिफं 
कत्तव्य समम कर काम करे। इसपे कोई कर्म बन्धन नहीं होगा 1 
जीवात्मा का सवते वड़ा शत्रु काम है । इसको उत्पत्ति रजोगुण 
से होती है ओर यह्‌ काम इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि पर छा जाता है। 
इसकी प्रणा से मनुष्य नहीं करने योग्य कर्म भी कर वेठता है । 
काम अर्थात्‌ संसारके पदार्थो को भोगने कौ प्रब ल इच्छा, साधक 
को चाहिये इस जगह बचने का निरन्तर अभ्यास करता रहे । इसका 
सरल उपाय यह है कि संसार के विषयों कोकम से कम शरीर 
निर्वाह के लिये ग्रहण करं, परन्तु शत्तं यह है कि ग्रहण काके वाद 
उमे राग न रहे अर्थात्‌ किसौ भो प्रकार की वासना सवथा न 
रहे । यह अभ्याप्त धोरे-घोरे चेष्टा करने से सफ हो जाता है । यहु 
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प्ररु शत्तु-इन्द्रिय,मन ओर बुद्धि तीनों को मोहित करके आक्रमण 
करता है । इसलिये इस पर विजय प्राप्तं करने की कोशिश करते 
रहना चाहिये। सिफं स्वरूप से कर्मा त्यागने से कोई राभ होने कौ 
आशा नहीं है । इस शरीर में इन्द्रिया बलवती दँ । इसे अधिक 
मन ओर मन सेअधिक बुद्धये सव काम के वासस्थान है । यहं काम 
ही बडेसे बडे ज्ञानियो के ज्ञान को भाच्छादित्‌ करक्ताहें। इसलिये 
कामना विमुवत होने की चेष्टा करने वाला जीव प्रमु शरणगति 
को प्राप्त करता है ओर इस कठिन संसार सागर से तर जाता है, 
जसे राजा जनक इत्यादि 1 प्रकृति के परवश हुए सब को कर्म करना 
पडता है 1 इसमें हस्पूरव॑क कर्म छोड कर कोई कामना विमुक्त नहीं 
बन सकता । मै भी इस संसार मे सव कर्मो को करता रहता हू । 
यदि कर्मं नहीं करू तो वर्णसंकर उत्पन्न करने वाका बनू । 
इसल्यि कमं को स्वरूप से यारने वालों को विचार कर समभन 
चाहिये । यही कमयोग हे । 


1 इति तृतीय अध्याय : व्यवहार दशंन ॥ , 


रू -अ 








ॐ श्रौ परमात्मेन सनः 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इम विवस्वते योभं प्रोक्त्ानहमभ्ययम्‌ । 
विवक्वान्मनमे श्राह भलुरिकष्याकयेऽ्रधीत्‌ ॥ १ ॥ 
एव॑ प्रस्परप्राप्तमिणं राजपेयो विहुः । 
स कारेनेह महता योभो नष्टः प्तप ॥ २॥ 
स॒ एवायं सया तेऽच योगः प्रोक्त पुराठनः । 
भक्तोऽसि मे घला चति रहस्यं द्ये तदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म॒ परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्धिजातीयां खमादौ प्रोक्तयानिति ॥ ४ ॥ 
श्री मगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजन । 
तान्यहं वेद सर्वणि न लं वेत्थ परंतप ॥५॥ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
रति सासधिष्टाय संघवास्बारममायया ॥ & ॥ 


५ 
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यदा यदा हि धरमैस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अम्युल्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाश्चाय च दुष्कृताम्‌ । 
धृर॑संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ < ॥ 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
स्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजैन ॥ & ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपाभरिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
ये यथा मां प्रपचयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वस्मलुवरतन्ते मयुष्याः पाथं सव॑श्चः ॥ ११ ॥ 
काड कन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
शिप्रं हि मोषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२॥ 
चातुर्वण्यं मया सष गुणकर्मविभागशः । 
तस्य॒ कर्तारमपिमां विद्धयकर्तारमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां कर्माणि रिम्पन्तिन मे कर्मफले स्पृहा | 
इति मां योऽभिजानाति कमेभिनं स वध्यते ॥ १४ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमे प्वैरपि युगुष्चभिः । 
कुरु कर्मैव तस्मा चं पूतैः पूैतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


"---------~ 1 


चतुथं अध्याय : दोक १७ 
शि कर्म क्रिमकर्ेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्मं प्रवक्ष्यामि यज्त्ासखा सक्ष्येऽछरमात्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्भ्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धग्यं गहना कर्मणो ` गतिः ॥ १७ ॥ 
कर्मण्यकर्म यः पद्येदकर्मणि च कम यः । 
स॒ बुद्धिमान्मलुष्येषु स युक्तः . कृत्स्नकभ्त्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्थ सर्वे समारम्भाः कामकस्पदजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकमणिं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १६ ॥ 
| स्यक्त्वा कर्मफरासड गं निस्यवृक्षो निराश्रयः । 
| कर्मण्यभिश्रवर्तोऽपि नैव किञ्चिर्करोति सः ॥ २० ॥ 
निराज्ीयैतचित्तारमा त्यक्त पुरथपरिगरहः 
ज्ञारीरं केवलं क दुर्वन्नाप्नो ति किख्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदच्छाङाभसंतुष्टो द्द्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृखोपि न॒ निबध्यते ॥ २२ 
गतसङ्गस्य शक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रविरीयते ॥ २३ 
ब्रह्मार्पणं बह्म हश्रिवज्लाप्रौ बरह्मणा हतम्‌ 1 
ब्रह्मैव तेन॒ गन्त्यं॑ब्रह्मकमसमाधिना ॥ २४ ॥ 
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देवमेधापरे यक्षं योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ॒ यज्ञेनैवोपजुह्ति ॥ २१५ ॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जहति ॥ २६ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आरमरसंयमयोगाग्नौ जहति ज्ञानदीपिते | २७ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्याध्यायज्ञानयज्ञाश्च यत्तयः संिततव्रताः ॥ २८ ॥ 
अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगतो रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २६९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षरितकल्पषाः ।॥ ३० ॥ 
यज्ञ शिष्टाम्रतथुजो यान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ । 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य इतोऽन्यः-ङुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो खे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोध्यसे ॥ ३२ ॥ 





 ___ ग्म 
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म्रेयान्द्रव्यमयाचयज्ञाज्जञानय्ञः परंतप । 
© ~ ५ [१ न ~ = 

सवं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन पर्प्रश्नेन सेवया । 
उपदेध्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानितस्तवदशचिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि {पाण्डव । 
अन भूतान्यलोषेम॒द्रक्यस्यासमन्यथो सयि ॥ ३१ ॥ 
अपि चेद्धि पापेभ्यः घर्वेभ्यः दापछ्ृत्तमः । ' 
सर्व॑ ज्ञानप्ठवेनेव अजिनं ¦ , संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽभ्र्भसमपाङर्तेऽजन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्पसात्डुरूते तथा ॥ ३७ ॥। 
न॒हि ज्ञानेन सद्छं पवित्रमिह वियते । 
तरस्रयं योगसंसिढः ` काेनाससनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
श्रदधावाँ समते ज्ञानं ततरः संयतेन्द्रियः । 
जञानं रुग्ध्वा परं ज्ानितिमचिरेशाधिगच्छति !॥ ३९ ॥ 


अज्ञचाभदधानह्व संशयास्मा विनर्यति । 
नाय॑ोकोऽस्वि न परो न सखं संश्चयात्मनः ॥ ४० ॥ 


व= 
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योगसेंन्यस्तकर्माणं  , ज्ञोनसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आमन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


तस्मादज्ञानसंभूतं हरस्य ज्ञानासिनार्मनः । 
छिच्चेनं॑संश्यं योगमा्तष्टोतिष्ट॒ मारत ॥ ४२ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रौमद्भगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
प्रोगशाप्तर श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकमंसंन्यास योगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


° 0:-- 


ॐ श्री परमात्मने नमः 
चतुथं अध्याय ; भाष्य 

इस अविनाशी योग को कल्पके आदि में मेने सूयं के प्रति कहा 
था ओर सूयं ने अपने पुत्र मनुकै प्रति कहा ओर मनु ने अपते पुत्र 
राजा इष््वाकु के प्रति कहा । इस प्रकार परम्परा से प्रा हुए इस 
योग को राजषियोँ ने जाना, परन्तु हे अजु न, वहु योग बहुत काल 
से इस पृथ्वी रोक मे रोप प्रायः हो गया था । वह ही यह्‌ पुरांतन 
योग अब मैने तेरे चिि वर्णन किया है, क्योकि तू मेरा भक्त भौर 
सखा है । इस्ल्यि तथा यह योग बहुत उत्तम ओर रहस्य का 
विषय हे । 


[भाष्य : १२३ 
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इस प्रकार भगवान श्री दृष्ण महाराज के वचन को सुनकर 
अजुन ने पूच्ा-हे भगवान, आपका जन्म तो थमी हृभा है ओर सूयं 
का जन्म बहुत पुरानाहै ।दस योग को कल्प के आदि मेँ आपने कहा 
था यहं कंसे जानू । इस पर श्री कृष्ण भगवान वोले-दे अजु न, 
मेरे ओर तेरे बहुत से जन्म हो चुके है, परन्तु 'हे परंतप, उन सव को 
तू नहीं जानता है ओर मै जानता हूं तथा मेरा जन्म प्राङ़ृत 
मनुष्यों के सदुश नहीं है । भै अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी 
तथा सव मूतःप्राणियों का ईश्वर होने पर भौ अपनी प्रकृति को 
आधीन करके योगमाया से प्रकट होता ह । 


हे भारत, जब-जव धर्मं की हानि ओर अधमं कौ वृद्धि होतीहै 
तब-तवब ही मै अपने स्वूप को प्रकट करता हू । क्योकि साधु 
पुरुषों का उद्धार करने के ल्यि ओर दूषित कर्म करनेवालों का नाश 
करने के ल्यि तथा धर्म स्थापन करने के लिय युग-युग मे प्रकट होता 
ह । इसल्यि हे अजुन, मेरा जन्म ओर कर्म दिव्य है । इस प्रकार 
जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को 
नहीं प्रा होता है विन्तु मु ही प्राक्त होता है । ओर हे अजुन, 
पहले मी राग, भय, क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित 
वाले मेरे शरण हुए वहत से पुरुष ज्ञानरूप तप. से पवित्र हुए मेरे 
स्वरूप को प्राप्तो चके हैँ । हे अजुन, जो मेरे को जेसे भजते है मे 
भी उनको वैसे ही भजता हँ । इस रहस्य को जान कर ही बुद्धिमान 
मनुष्य सब प्रकार से ˆ रे मागे के अनुसार वतते हं । 


[ भाष्य : ४-११ ] 





६२ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशन 


ओर जो मेरे को तत्त्व से नहीं जानते हैँ वे पुरुष इपत मनुष्य 
रोक में कर्मो के फर को चाहते हुए देवताओं को पूजते दै ओर 
उनके कर्मो से उत्पन्न हर्द सिद्धि भी शीघ्रही होती हे। 
तथा हे अजुन, गुण कर्मोके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शह मेरे द्वासा रचे गये हैँ । उनके कर्ता को भी मु अविनाशी 
परमेश्वर को तू अक्ता ही जान । 

तरयोकि कर्मो के फल यें सेरी स्पृहा नहीं है ओर इसचियि मेरे 
को कर्मी लिपायमान नहीं कसते । इस प्रकार जो मेरे को तत्व से 
जानता है वह भी कर्मो से नहीं धता है । तथा पहिले होनेवाले 
सुमु. पुरुषो द्वारा भौ इस प्रकार जानकर हौ क्म किया गया 
है। इसमे तू भी पूर्व दवाय सदा सेज्रिये हुए कर्मको ही कर । 
परन्त्‌ क्म क्या है, अकर्म क्या है, एमे इस विषय में बुद्धिमान पुरूष 
भी मोहित है । इसल्यि मै वह क्म अर्थात्‌ कर्मो का तत्त्व तेरे 
ल्य अच्छो तरह कहु गा कि जिस को जानकर तु अशुभ अथात्‌ 
संसार ब॑न्धन से छूट जायगा । कर्मा का स्वरूप मी जानना चाहिये 
ओर अक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध कर्मका 
स्वरूप भी जानना चाहिये, क्योकि कमं की गति गहन है । जो 
पुरुष कमं से अर्थात्‌ अहंकार रहित कौ हुई सम्पूर्णं चेष्टाओं मे अकर्मा 
अर्थात्‌ वास्तव भे उनका न होनापन देखे ओर जो पुरुष. अकर्म 
म अर्यात्‌ अज्ञानौ पुरुष हारा क्रिये सममूर्ण क्रियायो के त्याग में कमं 


को अर्थात्‌ कर्मी बंधन को देखे वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान हे ओर 
वहु योग सम्पूणं कर्मो का भले प्रकार आचरण करने वाला है। 
[माष्य : १२-१८] 





चतुथं अध्याय {भाष्य ६३ 
ओर हे अजुन, जिसके स्पूर्णं कायं, कामना ओौर संकल्प से 
रहित है एसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मो वाले पुरूष 
को ज्ञानीजन भी पण्डित कहते टँ । ओर जो पुरूष सांसारिक 
आश्वय से रदित सदा परमानन्द परमात्मा मेँ वक्ठ है वह करमो 
के फल ओर संगठित अर्थात्‌ कठत्व अभिमान को त्याग कर 
कर्मे अच्छी तर वतंता हुथा मी कुछ भी नहीं करता हे । 
ओर जीत ल्या है अन्तःकरण ओर शरीर जिसने तथा त्याग 
दी है सम्पूणं भोगों कौ साग्र जिसने एसा आशा रहित पुरुष 
केवल शरीर सम्वन्धी कमं को करता हुभा भी प्राप को नहीं प्राप 
होता दै। ओर पूणं परिश्रम के वाद जो कु प्रात हो उसमे संतुष्ट 
रहने वाला दर्षशोकादि दन्दरौ से अतीत हुमा तथा ईषया से 
रहित सिद्धि ओर असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मो को करक 
मी नहीं बंधता है। क्योकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए 
चित्त वाछे यज्ञ के लिये आचरण करते हुए सूक्त पुरुष ऊँ सम्बूणं 
कर्म नष्ट हो जाते है । उन यज्ञ के ल्यि आचरण करने वाढे पुरुषों 
मे से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैँ किं अपंण अर्थात्‌ स वादिक 
मीब्रह्य है ओर हवन करने योग्य ्रन्य भी ब्रह है । ब्रह्मरूप 
अग्निमें ब्रह्य रूप कर्ताके दवारा जो हवन किया गया है वह भी 
ब्रह्म है, इसल्िि ब्रह्म रूप कमं मे समाधिस्थ हुये उस पुर द्वारा 
जो प्राप होने योग्य है वह मी ब्रह्य है। 
[ माष्य : १९२४] 








६४ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार द्च॑न 


ओर दूसरे योगी देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को हौ अच्छी 


प्रकार उपासते दै अर्थात्‌ करते है ओर दूसरे ानीजन पर ब्रहम 


परमात्मा स्प अग्निम यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते दँ । 
ओर अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्दो को संयम रूप अग्नि 
मे हवन करते है अर्थात्‌ इन्द्रियो को विषयो से रोक कर अपने वश 
मे करर्ेते है, ओर दूसरे योगीरोग रब्दादिक विषयों को 
इन्द्रिय खूप में अग्निम हवन करते दँ अर्थात्‌ रागद्वेष रहित इन्द्रियों 
दवारा विषयों को ग्रहण करते हुए मौ भस्मरूप करते है । भौर 
योगीजन सम्पर्णं इन्द्रियो की चेष्टाओं तथा प्राणों के व्यापार 
को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि मे 
हवन करते है । ओर दूसरे कई पुरुष ईश्वरं अपण वुद्धि से लोक 
सेवा में द्रव्य ख्गाने वाले हैँ वैसे ही कई पुरुष स्वधमं पालन रूप 
तप-यज्ञ को करनेवाले हैँ ओर कई अष्टाग रूप यज्ञ को करते 
है ओर करई दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण तरतो से युक्तं यत्नशील पुष 
भगवान के नाम का जप तथा मगवत्प्राप्ति विषयक शास्त्रों का 
अध्यान सूप ज्ञान-यज्ञ के करने वाले हैँ । ओर दूसरे योगीजन अपान 
वायु भें प्राण वायुको हवन करते है, बेसे ही अन्य योगीजन प्राण 
जोर अपान की गति को रोक करं प्राणायाम के परायण होते हे । 
ओर द्सरे निथमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राणों 
मे ही हवन करते है । इस प्रकार यज्ञो दारा नाश हो गया है पाप 

जिनका एसे यह सब ही पुरूष यज्ञो को जानने वाले है । 
[ भाष्य : २५-३० ] 


न 











चतुय अध्याय : भाष्य ६५ 


ओर हे कुरुधरेष्ठ अजु न, यजो के परिणाम रूप ज्ानामूृत को भोगने 
वाङ योगीजन सनातन परत्रहम परमात्मा को प्राप्त होते हैं ओर यज्ञ 
रहित पुरूष को यहं मनुष्य-कोक भी सुखदायक नहीं है फिर पर्टोक्‌ 
कैसे सुखदायक होगा । एते बहुत प्रर ॐ यज्ञ वेद कीवाणी ये 
विस्तार किये गये है । उन सव को शरीर, मन ओर इन्द्रियो कौ, 
क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान । इस प्रकार तत्तव से जान्‌ ` 
कर्‌ निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार-बन्धन से मुक्त हो जायया ।। 
ओर हे अजुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ सेज्ञर्नि 
रूप यज्ञ सव प्रकार श्रेष्ठ है । करथोकि हे पाथ, सम्पूर्ण यावन्मात्र 
क्स ज्ञान मे लेप होते हैँ अर्थात्‌ ज्ञान उनको पराकाष्ठा है । इसलिये 
तच्च को जानने वले ज्ञानी पुष्पो से सरी-मांति दण्डवत्‌ ्रणास 
तथा सेवा ओर निष्कपट साव से कयि हु प्ररन द्वारा उत ज्ञान 
कौ जान । वे मभ॑को जानने वाटे ज्ञानीजन तुके उस ज्ञान का 
उपदेश करगे 1 


जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त तर्ही होगा 
ओर हे अर्जुन, जिस ज्ञान केद्वारा सर्वव्यापी अनन्त चेतनसूप 
हुमा अपते अन्तर्गत समष्टि दुधि कै आधार सम्पूर्ण भूतो को देखेगा 
ओर उसके उपरान्त मेरे म अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप में एकोमाव 
हुभा सच्चिदानन्दमय ही देखेगा । ओर यदि तु सक्च पापियो से 
अधिक पाप करने वालादै तो भीज्ञान खूप नौका द्वारा निःसन्देह 

सम्पू्ं पापों को अच्छे प्रकार तर जायगा , ,, 
[ भाष्य : ३१-३७ ] 











६६ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 


क्योकि हे अजुन, जसे प्रज्ज्वलिति अग्नि इन्धन को 
भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सम्पूर्ण 
कर्मो को भस्ममय कर देता है) इसचल्यि इस संसारमें 
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसन्देहं कुं भी 
नहीं है । उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि 
रूप योग के द्वारा अच्छी तरह शुद्धान्तःकरण हुमा पुरुष आत्मा 
मे अनुभव करता है । ओर हे भजु न, जितेन्द्रिय तत्पर हआ 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है । ज्ञान कोप्राप्तहो 
कर तत्क्षण भगवान प्राप्ति रूप परम शान्ति को प्राप्त हो जाता 
है । भगवत्‌ विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित ओर 
संशय युक्त पुरूष परमार्थं से ्रष्ट हो जाता है । उनमें भी संशय 
युक्त पुरुष के ल्यितो न सुख हे ओर न यह रोक है, न परलोक 
है अर्थात्‌ यह रोक ओर परलोक दोनों ही अष्ट हो जाते है । 


ह धनंजय, समत्व बुद्धि ल्प योग द्वारा भगवत्‌ अपंण कर 
"दिये है सम्पूर्ण कमं जिसने ओर ज्ञानद्वारा नष्टहो गये हैँ 
.सब संशय जिसके एसे परमात्म परायण पुरुष को कमं नहीं 
बोधते ह 1 इससे हे भरतवंशौ अजु न, तू समत्व बुद्धि रूप योग 
मने स्थित हो ओर अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय 
को ज्ञान खूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के च्यि खडा हो । 

[ भाष्य : ३८-४२ । 
इति ज्ञान-कमं-संन्यास-योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः 


-{०9:- 
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चतुर्थं अध्याय : व्यवहार दर्षन 

इस अध्याय में जिस अविनाशीयोगका वर्णन श्रौ कृष्ण 
परमात्मा ने किया है वह अनासक्त योग है। आजकल यह्‌ 
लुप्तप्राय है, करयोकि दृ योग की व्यवहार क्रिप्राको लोग नहीं 
जानते। अनेक जन्म, सूत-प्राणियोँ के हो चुर, परन्तु कमं कटे 
बिना या समाप्त हुये विना परम शान्तिको नहीं पाता । कमं 
कटने का मागं एक मात्र ज्ञान है । वह तचज्ञान है, निष्काम कमं 
योग॒ जिसका तात्पर्य॑है आसक्ति रहित कमं । गीता के इस 
मूर सिद्धान्त को अच्छी तरह समकर अभ्यास करने से जन्म 
मरण से जीव मुक्त हो सकता है। परन्तु इसका अभ्यास कंसे 
करिया जाय? 

सर्वप्रथम जन्म-मरण के चक्तर से मुक्त होने कौ प्रवर जिज्ञासा 
जाग्रत करनी चादिये इस जिज्ञासा को अन्तःकरण मे अच्छी 
तरह धारण कर इका मल कारण कमं बन्धन को समभे । एवं 
कर्मं करने का एकमात्र उपाय दै फल -्छा रहित कत्तव्य बुद्धि से 
कर्म करना, जिससे किसी भी कमं पे लिपायमान न होवे । यही 
अनासक्त योग है । इस ज्ञान को प्राप्त कर इसके अनुसार आचरण 
करने से कर्म-बन्धन से सुव्त हो जायगा 1 सिफं प्रारब्ध अर्थात्‌ पहले 
आसक्ति सहित किये हये कमं को भोग कर परम शान्तिको 
निःसन्देहं प्राप करेगा । संशयात्मा मनुष्य-लोक ओर परलोक करटी 
मी शान्ति नहीं पाता । इसलियि भलीरमंति समभ कर संशय 
रहित हो इस ज्ञान के अनुसार कत्तव्य कमं को करे 1 अन्यथा 
जो जिस मनोरथ से जिस देवता को पूजते है प्रमु उन देवताओं के 
आभरफत इच्छित फठ को देते हैँ । वह इसे प्राप्त कर सुख भनुभव 
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करता है, परन्तु ये सब संसार-बन्धन के हेतु हँ । यज्ञ अर्थात्‌ प्रभु 
को समर्पण किया हा कम॑, करंत्व अभिमान छोड़ कर करने से 
राग, भय, क्रोध रहित रहेगा ओर एसे आचरण करने से परम 
शान्ति को प्राप्त कर सकता है । 

जव इस धर्म कौ हानि होती दै अर्थात्‌ संसार मे आसक्ति 
बढ़ जाती है, तव मनुष्य सिफं अपने स्वार्थ को प्रधानता देकर कमं 
करता है 1 इसके परिणाम स्वरूप तमोगुण युक्त दुष्त कमं करने 
वाले वृद्धि को प्राप्त हो जाते हँ । एवं संसार मे साघुवादसमापप्रायहो 
जाता है एसे काल मे सत्‌चित आनन्द स्वरूप परमात्मा अपनी 
्रकरति को अधीन करके अर्थात्‌ योगमाया से दिव्य अलौकिक स्प 
नं प्रकट होकर धर्म॑की प्रतिष्ठा करते है स्वथं बुद्धि रहित 
आसवित रहित केवर परमां बुद्धि से अनासवत हो कर्‌ कमं 
करने की प्रेरणा देते है । इस तथ्य को सममकर जो संसारमें 
विचरण करते है वे मुक्त है ओर प्रभु शरणगति प्राप्त करते हं । ओर 
जो इसके विपरीत संसार में शनेःशने आसक्त हो जाते है वे कमं 
बन्धन के कारण अनेक जन्मों को प्राप्त करते है । इस ज्ञानको 
श्रद्रावान व्यवित ही प्राप कर सकता है । इसलियि शरद्धावान हो 
कर संशय छोड कर अपने कतव्य कर्म॑को.करना चाहिये । इससे 
कोई कर्म-बन्धन नहीं होगा ओर परम शान्ति को प्राप्तकरेगा\ 


॥ इति चतुथं अध्याय : व्यवहार द्शंन ॥ 


--:0:- 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
संन्यासं कणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रौ भगवानुवाच 
संन्यासः कर्योगव निःप्रेयशषकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मषन्याघात्कपैयोभो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञेयः स निलयक्॑न्यासी यो न द्रेष्टिन काडशक्षति | 
. निद्रन्द्ो हि महाबाहो खलं इन्धाखधुच्यते ॥ ३ ॥ 
सांख्ययोगौ परथ्चाङाः प्रबदन्ति न पण्डिताः! 
एकमप्यास्थितः तम्यगुभयोर्विन्दते एखम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्तख्यैः प्राप्यते स्थानं तचोगेरपि गम्यते । 
एकं साख्यं च योगे च यः प्रयति स॒ परयति ॥ ५ ॥ 
सन्यासस्त॒ सहाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ & ॥ 
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योगयुक्तो विशुद्धारमा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतारपमभूतासमा इवे्पि न॒ लिप्यते ॥ ७ ॥ 
तैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत त्यवित्‌ । 
परयञ्ृण्वन्पपश्च द्िघननशनन्गच्छन्स्वपञ्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रपन्विसजन्गह्णम्नुन्मिर्षपानिमिषन्नपि । 
इन्द्ियाणीन्द्ियाथषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ € ॥ 
बाह्यण्याधाय कर्माणि सद्धं स्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिव)म्भसा ॥ १० ॥। 
कायेन मनसषा बुद्धया केबङरिन्दियेरपि । 


योगिनः कर्म कुवेन्ति सडमंल्यक्खवारम॑श्ुढये ॥ ११ \# 


युक्तः कर्मफरं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यखास्ते सुखं वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नैव इधन कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
न कतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रथः । 

न॒ कर्मलसंयोगं स्वभावस्त॒ प्रतते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विथः । 
अन्ञानेनोध्रतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ४ 











पञ्चम ध्याय ‡ इलोक ७१ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमरालसनः । 
तेषामादित्यवज्त्ानं प्रकाश्चयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्बुद्धयस्वदार्मानस्तज्निष्डास्तसपरायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरात्ति ्ञाननि्ूतकरसमा ॥ १७ ॥ 
तरि्याविनयकपन्ने घाह्मणे शवि हस्तिनि । 
शनि चैव इवपाक्े च पण्डिताः समदक्िनः ॥ १८ ॥ 
हैव वैभितः सर्म येषां साभ्ये स्थितं सनः । 
निर्लोषं हि समं ह्य तस्मातूव्रह्यणि ते स्थिताः ॥ १६ ॥ 
न प्रहृष्ये प्रय नोद्धिजखाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरषुद्धिरसंभूटो ब्रह्मविद्‌ व्ह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
वाद्यस्परेष्वसक्तोरपा विन्दत्यात्मनि यतुम्‌ । 
स॒ ब्ह्मयोगयुक्तास्मा सलमक्षयमश्तुते ॥ २१ ॥ 
ये हि संस्प्छजा मोगा दुःखयोनय एव ते । 
आचयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 


शक्नोतीहैव यः सोढु प्राक्छरीर विमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेशं स युक्तः सं सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
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योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्यो तिरेव यः 
स योशी ब्रह्मनिर्भाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति । २४ ॥ 


लभन्ते ब्हानि्वाणसम्रषयः क्षीणकरमषाः 
छिन्द्र धा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बरक्षनिर्वाणं वर्ते विदितात्मनामू ॥ २६ ॥ 
सपशान्कृतवा बहिरबाह्यंअशषुस्ेवान्तरे भ्रवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तस्वारिणौ ॥ २७ । 
यतेन्द्रियमनोबुद्विमनिमोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा शक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां स्वंसोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सबैभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २६ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
ग्रोगशास्व्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमसंन्यासयोगो 
नाम पञ्यमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 











# श्री परमात्सने नमः # 
पञ्चम अध्याय : म्य 
हे शृष्ण, आप कर्मो के संन्यास कौ ओर फिर निष्काम कमं 
योग की प्रशंसा करते है, इत्य इन दोनों मे एक जो निद्वय 
किया हुभा कल्याण कारक होवे उसो मेरे किये किये । इत 
प्रकार अजुन कै पूछने पर श्रौ ष्ण महाराज वोले-दै अजुन, 
कर्मो का संन्यास ओर निष्काम कमेयोग ये दोनों ही परम 
कल्याण क करनेवाछे है, परन्तु उन दोनो मे भौ कर्मो के संन्यास 
स्ते निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है । इसचियि 
हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से देष करता है ओर न किसीको 
आकाङ्श्ा करता है वह॒ निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही 
समने योग्य है वरयोकि राग द्वेषादि दन से रहित हा पुश 
सुखपूर्वक संसार खूप बन्धन से युक्तं हो जाताहै। ओर हे अजुन, 
ऊपर कटे हुए संन्यास ओर निष्कास कम॑ंयोगको पूर्व॑रोग अलग-अख्ग 
फलवाले कहते ह न कि पण्डित जन , द्योकि दोनों मे से एकमे मी 
अच्छी तहर स्थित हुमा पुरू दोनों के फचहप परमात्मा को 
प्राप होतो ह । तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राह किया 
जाता है निष्काम कर्मयोगियोँ दवारा भौ वही प्रा्च किया जाता 
है। इसलियि जो परुष ज्ञानयोग जर निष्काम कर्मयोग दोनों को 


फल रूप से एक देवता है वह ही यर्थात्‌ देखता है । 
[भाष्य : १-५] ` 
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परन्तु है अजुन, निष्काम कमयोग के विना संन्यास अर्थात्‌ 
मन, इन्द्रियो ओर शरीर द्वारा होनेवाले सम्पूर्णं कर्मो मे कर्तापिन का 
त्याग प्राच होना कठिन है। भगवत्‌ स्वरूप को मनन करने वाला 
निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शौघ्रही प्राप्त हो जाता 
है । वदा में किया हा है शरीर जिसके एसे जितिन्दरिय ओर विशुद्ध 
अन्तःकरणवाला एवं सम्भूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा मे 
एकीभाव हुभा निष्काम कर्मयोगी कर्मा करता हुभा भी लिपायमान 
नहीं होता । ओर हे अजुन, तत्त्व को जानने वाला सांख्ययोगौ 
तो देखता हुआ, सुनता हञा,स्पदो करता हभ, सू घता हा, भोजन 
करता हुभा, गमन करता हंभा, सोता हआ, इवास लेता 
हुमा, त्यागता हुजा, बोलता हुमा, ग्रहण करता हुभा, तथा 
आंखो को खोलता ओर मौचता हा भौ सव इन्द्रियां अपने- 
अपने अर्थो मे बतं रही है इस प्रकार समभता हा निःसत्देह एसे 
माने कि भैं बुछ भी नही करता ह । परन्तु हे अजुन, देहाभि- 
सानियो द्वारा यह साधन होना कटिन है ओर निष्काम कर्मयोग 
सुगम दै, क्योकि जो पुरुष सब कर्मा को परमात्मा भे अर्पण करके 
ओर आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से 
कमल के पत्ते कौ सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता । 


इसलियि निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केव इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ओर शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अन्तःकरण 
की शुद्धि के व्यि कर्म करते हँ 1 


] भाष्य : ६-११ 1 
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इससे निष्काम कर्मयोगी कर्मो कै फल को परमेश्वर 

क्रे अर्पण करके भगवत्‌ प्राप्ति रूप शान्तिको प्राप्त होतादै 
ओर सकामी पुरुष फल मे आसक्त हुंभा कामना के द्वारा 
घता है, इसि निष्काम कर्मथोग उत्तम हि। ओरदहेः 
अजन, वशे है अन्तःकरण जिसके एसा साख्य योग का आचरण 
करते वाला पुल्ष तो निःसन्देह न करता हमा ओर न करवाता 
हुभा नवद्वारो वाले शरीर रूप घर मे सव कर्मोको मनसे त्याग 
कर अर्थात इन्दं इन्द्रियो के अर्थो मे वत॑ती हँ एसा मानता हा ` 
आनन्द पूर्वक सच्चिदानन्दघन परमात्मा कं स्वरूप में स्थित रहता 
है 1 ओर परमेश्वर भी भूत प्राणियों कै न कर्तापन को आर्‌ न 
कर्मो को तथान कर्मो के फल के संयोग को वास्तव मे रचता ह 
किप परमात्मा के सकरा से प्रकृति ही वतंती है, अथति गुण ही 
गणो मे वतं रहे द) ओर सर्गव्यापी परमात्मा न किसी के 
पाप कर्मको ओर न किसी केशुभ कर्म को दही ग्रहण करता है 
किन्तु मायाकेद्रारा ज्ञान दका हना इसमे सब जीव मोहित 
हो रहे दै । परन्तु जिनका वह्‌ अन्तकरण का अज्ञान आत्मज्ञान 
द्वारा नाश हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्म के सदृशा उस सःच्च- 
दानन्दधन परमात्मा को प्रकाशता हि । अर्थात. परमात्मा के 


स्वल्प का साक्षात्‌ करता हे 1 
[ भाष्य : १२-१६ 
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ओर हे अजुन, तद्रप है बुद्धि जिनकी तथात्र .है मन, 
जिसका ओर उस सच्चिदानन्दघन परमात्मा मे ही है निरन्तर 
एकीभाव से स्थिति जिनकी एमे तत्परायण पुरुष ज्ञान के हारा 
"पाप रहित हए अपुनरावृत्ति को अर्थात्‌ परम गति को प्राप्त 
होते है 1 एसे वे ज्ञानीजन विद्या ओर विनय युक्त ब्राह्मण में तथा 
गो, हाथी, कृत्ते ओर चाण्डाल में आत्मतत्त्व को समभाव से देखने 
वाले होते है, व्पव्ार, योनि को समभते हए करते है । इसचिये 
जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके हारा इस जीवित 
अवस्था मे हो सम्पूर्णं संसार जीत लिया गया कथोँकि सच्चि- 
दानन्दधन परमात्मा निर्दोष ओर सम है इसमे वे सचि 
दानन्दघन परमात्मामेही स्थिर है। ओर जो पुरुष प्रियको 
अर्थात्‌ जिसफ़ो लोग प्रिय समते हैँ उसको प्राप्त होकर हर्षित 
नहीं हो ओर अग्रिय को अर्थात्‌ जिसको छोग अप्रिय सममते हैं 
उसको प्राप्त हो कर उद्रंगवान्‌ न हो एेसा स्थित बुद्धि संशय रहित 
ब्रहयवेत्ता पुरुष सचविदनन्दघन परब्रह्म परमात्मा मे एकीभाव से 
नित्य च्िथतत है । ओर बाहर के विषयों मे अर्थात्‌ सांषारिक भोगों 
मे आसक्ति रदित अन्तःकरण वाला पुरुष अन्तःकरण में जो भगवत्‌ 
ध्यान जनित आनन्द है उसको प्राप्त होता है ओर वह पुरुष सचचि- 


दानन्दघन पखत्रह्य परमात्मा रूप योगम एकोभाव से स्थित हुभा 
अक्षय आनन्द का अनुभव करता ह । 


[माण्य : १७-२१] 











तृतीय मध्याय : भाष्य ७७. 


ओर जो यह्‌ इन्द्रिय तथा विषयो के संयोग से उत्पच्च होने वाके 
सव भोग ह वे यद्यपि विषयी पुरूषो को सुख रूप भासते हैतोभी 
निःसन्देहं दुःलकेही हेतु है ओर आदि अन्त वाले अर्थात्‌ अनित्य 
है, इसल्यि हे अजुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनम नहीं रमता । 
जो शरीरके नाश होने से पिले ही काम ओर क्रोध से उत्पन्न हुए 
वेग को सहन करते में समथं है अर्थात्‌ काम, क्रोध को जिसने सदा 
करे लियि जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक मँ योगी है ओर वही 
सुखी है । जो पुरुष निश्चय करके अन्तर आत्मा में ही सुखवाला 
है ओर आत्मामे ही आराम वाला है तथा जो आत्मा मेही ज्ञान 
बाठा है एसा वह सच्चिदानन्दवन परत्र परमात्मा के साथ एकी- 
साव हा संख्ययोगौ शान्त ब्रह्य को प्राप्त होता है । ओर नाश्च 
हो गये हैँ व पाप जिनके तथा ज्ञान करक निक्त हो गया है 
संशय जिनका ओर सम्पूर्ण भूत प्राणियों के हितम है रति जिनकी, 
एकाग्र हुभा है मगवान के ध्यान से चित्त जिनका एसे ब्रह्मवेता 
पुरुष शान्त परब्रह्म को प्राप्त होते है । ओर काम क्रोध से रहित 
जीति हुए चित्त वाके परह्य परमात्मा का साक्षात्कार किये 
हुए ज्ञानी पूरुषो के ल्य सव ओर से शान्त परत्रह्य परमात्मा 
ही प्राप्त है॥ 

ओर हे भनु न, बाहर के विषध-मोगों को न चिन्तन करता 
हुभा बाहर ही त्याग कर ओरनेत्रौं की टष्टिको मृढुटी के बीच 
ते स्थित करके तथा नासिका मे विचरन वलि प्राण ओर अपानः 


वायु को सम करके । 
[ भाष्य : २२-२७ ]. 


€ 
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जीती हुई है इन्द्रिया, मन ओर बुद्धि जिसको, एसा 
जो सोक्षपरायण सुनि परमेश्वर के स्वरूप को निरन्तर मनन 
करने वाका इच्छा, भय भौर क्रोध से रदित है वह सदा मुक्त ही 
है । ओर दै अजुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ ओर तपो का भोगने 
वारा ओर सम्पूर्णं लोकों के ईस्वरों का भी ईहवर तथा सम्पूर्ण 
भूत-प्राणियों का सुहृद अर्थात्‌ स्वार्थं रहित प्रमी सा तत्त्व से 
जानकर शान्ति को प्राप्त होता है 1 ओर सच्चिदानन्द परिपूर्ण 
शान्त ब्रह्म के सिवाय उसकी दष्टं ओर कुछ भी नहीं रहता, 


केवर वासुदेव ही रह जाता है । 
[ भाष्य : २८-२६ |] 


॥ इति संन्यासयोगो नाम पज्चमोऽध्याय्‌ः ।1 














पञ्चम अध्याय : व्यदहार्‌ दर्शन 

इस अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा ने कर्मो का सन्यास तथा 
निष्काम कर्मयोग का विदैचन भरी्माँति अजुन को समकराया। 
व्यावहारिक जगत मे हम इका उपयोग किप प्रकार करं, इसलिये 
इस योग को सरक विधि से समकर अपने दैनिक जीवन में 
प्रयोग करं । 

कर्मा का संन्यास : इसमें सांसारिक कर्मो को करते हुए्‌ कर्तापिन 
के अभिमान का सर्वथा त्याग करना पडता है । जसे संसारके सारे 
करम प्रकृति, गुण ओर कमं विभाग कै द्वारा संचालित करती है । इसमें 
किसी देहधारौ को अपने को कर्ता मानना विचकुल गलत हे । 
तात्पर्यं यह कि संसार के सव कर्मो को भोग लिप्सा रहित करता 
हुभा भी प्रकृति को ही कर्ता मानता है । इस देह को टेकर कर्ता- 
पन का भाव स्वप्न ममो नहीं लाता इसे कर्मोका संन्यास कहते 
है । यह योग देहधासियों के लिय पालन करना अत्यन्त कठिन 


है । इस योग मे सफलता प्राप्त करने के लिये रोग कर्मोँ को स्वरूप 


से त्याग कर अभ्यास करते है, परन्तु मन सि कतुं त्व अभिमान का 


सर्वथा व्याग नहीं होने के कारण सफलता नहीं मिलती । इसलिये 


-निष्काम कर्मयोग सुगम है । 

तिष्काम कर्मयोग : इसमे सांसारिक विधि कर्मों कौ 
करते समय कर्तापन का ध्यान रहता हे, परन्तु उस क्य 
हए कमं के फर मे किसी श्रकार कौ आसक्ति नहीं रहतौ । 
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फल कौ आसक्ति को छोडनो थोडे अम्यास से सम्भव है 1 फल 
करी आसत्ति छोडने का उपाय यह है किं व्यवहार जीवन मे किसी 
क्म को करने क पटले अपने कर्तव्य.को निश्चय करने के लिय 
अच्छी तरह विचार कर लेव । फिर क्रिया काल मे उसके फट का 
चितन करना अनावश्यक दै, जैसे किसी ने एक आम का वृक्ष 
लगाया ओर उस वृक्ष की पिचाईके द्वारा सेवा करताहैकि 
उससे अच्छे माम मिरेगे । इस फल का चितन भी करता रहता 
है, परन्तु इसका फल तो वृक्षम आम अने कौ अवधि के दही 
प्राप्त होगा 1 उस्न कारम वह जे मौ विचार करता टै वह उसके 
पिथ्या सुख दुःख का कारण बनता हे । 

इसदिये कर्तापन का त्याग तथा कर्मफलं का त्याग दोनों 
काफल एकं ही होता दै, कारण कर्तापन का त्याग करनेसे 
वह संसार के भोगों मे अनासक्त रहता है। ओर कर्म फर का 
व्याश मी तभी संमव है जब किवह किसी भी भोग सामम्रौमे 
आसक्त न होवे । इसच्यि फरक्प मे दोनो को एक माना गया हे । 
रसे अभ्यास से संसार के पदार्थो को आवश्यकता अनुसारं ग्रहण 
करता हुमा भौ वह्‌ असंग रहता है । इसलिये उसका अन्तःकरण 
निर्मल ओर पवित्र र्ता है ओर उस शुद्ध अन्तःकरण मे भगवत्‌ 
ध्यान जनित ` आनन्द का अनुभव करता रहता है । प्रारब्ध से 
प्राप्त इस देह जनित कर्मो को भोग कर अन्त मेँ सनातन ब्रहम मे 
ख्य हो जाता है । 


॥ इति व्यवहार दशन : पञ्चम अध्याय ॥ 


- 9 











ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अनाभितः कर्मफलं कायं कर्मं करोति यः । 
स सन्यासी चयोगी च न निरभ्निनं चौक्रियः ।१॥ 
यं संन्यासमिति प्राहूरयोगं तं बिद्धि पाण्डव 
न द्यसंन्यश्तसंकरपो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
आर्रकषोनेरयोगं कमं कारणषुच्यते । 
योगास्टस्य तस्यैव शमः कारणशच्यते ॥ ३ ॥ 
यद्‌ हि नेन्द्रियार्थेषु न कृर्मस्वुषज्जते । 
सर्वस्व सपर॑न्यासी = योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४॥ 
उद्भरेदार्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आततैव श्यास्मनो बम्धुरारप्व रिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
बन्ध्रात्मार्मनस्तस्य येना वारमा जितः । 
, अन।समनस्त॒ श्रुते वतेतातमेव शत्रेयत्‌ ॥ ६ ॥ 
जितासनः भरशञान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


क्री तोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
© 
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ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा इूटस्थो विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशसकाञ्चनः ॥ < ॥ 


सुहन्मितरा्युदासीनमध्यस्थदरप्यवन्धुु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि्विरिष्यते 

योगी युञ्जीत सततमोरमानं रहसि स्थितः । 
एकाको यतचित्तासा निराशीरपरिरहः ॥ 
शचौ देशे भतिष्ठाप्य स्थिरमासनमास्मनः । 
नासयुच्छितं नातिनीचं चेसाजिनङ्ो त्तरम्‌ ॥ 
तरेकाग्र सनः कृत्वा यतचिततन्दरियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ञ्याद्योगमास्मवि्ुदधये ॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयनवलं स्थिरः 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
्रश्ान्तातसा विगतमीव्रहाचारििते स्थितः । 
मनः संयम्य मचिचत्तो युक्त आसीत भत्परः। 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
लान्ति - निर्वाणपरमां मससंस्थामधिगच्छति ॥ 
नातयरनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनशनतः । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाज॑न ॥ 


॥ & ॥ 


१० ॥ 


५ 


१२ ॥ 


१३ ॥ 


१४ ॥ 


१५ ॥ 


१६ ॥ 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तवेशटस्य . कमु । 
यक्तश्वप्नायबोधद्य योगो भवति दुःखहा । १७ ॥ 
यदा भिनियतं चित्तमात्मन्धेवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवैामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यथा दोपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 
योभिनौ यतचित्तस्य यञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 
यत्रोपरमते चितं निरुद्ध योभसेवया । 
य॒त्र चैवात्मनात्मानं पर्यन्नाखनि उुष्यति ॥ २० ॥ 
सुखमाल्यन्तिकं यत्तद्घुद्धिप्रा्यमतोन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितस्चरुति तखतः ।\ २१ ॥ 
(यं रुभ्धरा चापरं कां सन्यते नाधिक वतः । 
| यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि धरिवास्यते ॥ २२ ॥ 
तं विधाद्‌ दुःखसंयोभवियोभं योगघंक्ञितम्‌ । 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योभोऽनिविण्णचेतसा ॥ २३॥ 
संकषदप्रभवान्कारमास्स्यक्त्वा = सर्वानसेपतः । 
मनतैवेन्द्रियप्रामं विनियम्य भमन्ततः ॥ २४ ॥ 
श्नः रानैरुपरमेद्बुदया श्रतिगृहीतया । 
-आसमसंस्थं मनः छत्व न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 














स श्रीमद्भगवद्गीता व्यद हार दशंन 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियभ्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥! 
शरशान्तमनसं यनं योगिनं सुखयु्मम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 
युञ्न्नेवं सदात्मानं योगी विगतकर्मषः । 
| सुखेन हासं स्पशेमत्यन्तं सुखमश्नुते 1 २८ ॥ 
| स्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चारमनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २६ ॥ 
| यो माँ परयति सयेत्र सवं च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमेनप्रणर्यति ॥ ३० ॥ 
सवेभूतस्थितं यो मां भनज्येकत्वमास्थितः । 
सर्वेथां वतंमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 
आत्मौपम्येन सवत्र समं प्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ 
अनु न उवाचं 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधु्रदन । 
एतस्याहं न पयामि च्वलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चश्चलं हि मनः इष्ण प्रमाथि बलबद्द्दम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव , सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 











षष्ठ अध्याय : इलोकः ठम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
' असंशयं महाबाहो मनो दुर्िग्रहं॑चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय बेराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्ध्राप इति मे मतिः 
। बर्यारमना तु यतता शक्योऽाप्तुमुपायतः ॥ २६ ॥ 


अजुंन उवाच 


अयतिः श्ह्वयोपेतो योगाच्चलितमानसः 
अप्राप्यं योभसंसिद्धि कां भति इष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 


कचिन्नोभयदिग्रषटशिदननाश्रभिव नश्यति 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 





एतन्मे संशयं दषणं छेत्‌ .मैस्यशोषतः 
तदन्यः संशयखास्य छता न द्.पपद्यते ॥ ३६ ॥ 


श्री भगवानुवाच 


पार्थं॑तेवेह नात्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

न दि कल्याणद्तकश्चिद्हुंति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
राप्य पुण्यतां रोकाजुषितया शाश्वतीः समाः। 
| शुचीनां श्रीमतां गहे योगभ्रष्ोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
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८६ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 


अथवा योगिनामेव इरे भ्रति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुरुभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ।। ४२ 
तत्र तं बुद्धियोगं रमते पौषेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ।) ४३ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य रशब्दबरह्मातिवतते ॥ ४४ 
प्रयत्नायतमानस्त॒ योणी संश्ुढकिल्िषः । 
अनेकजन्पसंसिद्धस्वतो याति परां गतिम्‌ ॥ ५ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि सतोऽधिकः । 
क्भिभ्यस्चाधिको योगी तस्मा्योगी भवाजन ॥ ४६ 
योगीनामपि सर्वेषां सद्गतेनान्तरास्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मांस मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रं श्रीकृष्णाजुं नसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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* ॐ श्री परमात्मने नमः * 
पष अध्यायं ¦ भाष्य 

श्री कृष्ण मगवान ने कहा-जो पुरुष कर्मी के फर को न चाहता 
हुभाकरने योग्य कर्म करता है बह संन्यासी ओर योगी है ओर केवल 
अग्निको त्यागने वाका संन्यासी योगी नहीं है तथा क्रियाओं को 
त्यागने वाला भी संन्यासी योगी नहीं है । हे अजु न, जिसको 
सन्यास एेसा कहते हँ उसीको तु योग॒ (निष्काम कर्मयोग) जान 
बयोकि संकल्पोको न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगौ नहीं 
होता है । ओर समत्व बुद्धि ख्प योग मे आरूढ होते को इच्छा 
वाके मननशील पुरूष के ल्यि योग कौ प्राप्ति मे निष्काम 
भावसेक्म करनाही हैतुक््ा है ओर योगारूढ हो जाने पर 
उस योगारूढ पुरुष के ल्य सवं संकस्पो का अभाव ही कल्ाण मे 
हेतु कहा दै । जिस काल सेन तो इन्द्रियों के भोगों में आसक्त 
होता दै तथान कर्मो मँ ही आसक्त होता दै उ काल सं 
सवं संकल्पो का त्यागी पर योगारूढ कहा जाता हे । 
इसलिये मनुष्य को चाहिये कि अपने हारा भपकरा संसार 
समुद्र से उद्धार करे ओर अपने आत्मा को अधोगति मेन 
पटु चावे वोकि यह जोवात्मा अप ही तो अपना मित्रै ओर 
आपही अपना शत्रु है । अर्थात्‌ कोई दूसरा शतुः चा मित्र 


नहीं है। 
[ माष्य : १-५1 











ठ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 


उस जीवात्मा का तो वहु आपही भित्रहै कि जिस 
जीवात्मा द्वारा मन ओर इन्द्रियो सहित शरीर जीता हभ है, जिसके 


दवारा सन ओर इन्द्रियो सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका 
वह॒ मन ही शत्रु के सदृश शत्रुता मे वतंता हैँ } 


ओर हे अजुन, सर्दी गर्मी ओर सुख-दुःखादि में तथा मान ओर 
अपमान मे जिसके अन्तःकरण की वृत्तिर्या अच्छी तरह शान्त हैँ 
अर्थात्‌ विकार रहित हैँ एसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष कै ज्ञान 
मे सच्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकार से स्थित है, अर्थात्‌ 
उसके ज्ञान मे परमात्मा के सिवाय अन्य कृ है ही नहीं । ओर 
ज्ञान.विज्ञान से तृप है अन्तःकरण जिसका तथा विकार रहित टै 
स्थिति जिसकौ तथा अच्छी तरह जीती हुई है इन्द्रियं जिसकी 
तथा समान है मिदर, पत्थर ओर सुवर्णं जिसके वह॒ योगी. युक्त 
अर्थात्‌ भगवत्‌ की प्रापि वाला है एसा कहा जाता है । ओर जो 
पुरुष सुहद, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी भौर बन्धुगणों 
मे तथा धर्मात्मिओं मे ओर पापियों मे मी समान भाव वाला 
है बह अति श्रेष्ठ है । इसल्यि उचित है किं जिसका सन ओर 
इन्द्रियो सहित शरीर जीता हआ है. एसा वासना रहित ओर 
संग्रह रहित योगौ अकेला ही एकान्त स्थान में स्थित हुमा 
निरन्तर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान मे लगाते । शद्ध भूमिमें 
कुशा, मृगचछाला ओर वस्त्र हँ उपरोपरि जिसफे एसे अपने आसन 
को न अति ऊंचा ओर न अति नीचा स्थिर स्थापन करके । 


4 । ५" 5 ॥ 
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ओर उस आसन पर वैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त 
ओर इन्द्रियों कौ क्रियाओं को वहा मेँ किया हुभा अन्तःकरण कौ 
शुद्धिके ल्यि योग का अभ्यास करे उसको विपि इस प्रकार दै 
कि काया, शिर थौर ग्रीवा को समान ओर अचल धारण कि हए 
दृढ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देख कर अन्य दिशाओं 
को न देता हुमा । ओर ब्रहाचथं व्रत में स्थित रहता हा 
मय रहित तथा अच्छी तरह शान्त अन्तःकरण वाला ओर 
सावधान होकर मन को वशमें करके मेरे मेँरगे हृए चित्त वाला 
ओर मेरे परायण हुभा स्थित होवे । इस प्रकार आत्मा को 
निरन्तर परमेश्वर के स्वल्प मे लगाता हमा स्वाधीन मन वाला 
योभी रेरे में स्थिति रूप परमानन्द पराकाष्ठा वा शान्तिको 
प्राप्त होता है । परन्तु हे अजुन, यह योग न तो बहुत खानेवाटे 
का सिद्ध होता है ओर न व्रिलश्रुक न खानेवलि का तथा न अति 
रायन करने क स्वभाव वाटेका ओर न अत्यन्त जागे वाले का 
ही सिद्ध होता है। यह दुलों का नाश करने वाला योग तो 
यथा योग्य आहार भौर विहार करने वाटे का तथा यथा योग्य 
चेष्टा करने वाङ का ओर यथा योग्य शयन करते तथा जागने 
वाले काही सिद्ध होता हे । 
इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यन्त वडा मे किया हुभा 
चित्त जिस कार मे परमात्मा मे ही अच्छी तरद स्थिति हो 
जाता है उस काल मे सम्पूणं कामनाओं से स्प्रहा रहित हुंभा 
पुरुष योगयुक्त एसा कहा जाता है। 
{ माष्य : १२-१८ ] 
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ओर जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं 
चलायमान होता है वसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान मेंलगे 
हुए योगी के जीते हए चित्त कौ कही गई है । ओर हे अजु न, जिस 
अवस्था मे योग के अभ्यास से निरुद् हुमा चित्त उपराम हो जाता है 
ओर जिस अवस्था मे परमेक्वर के ध्यान से शुद्ध हई सूष्ष्मवुदधि दारा 
परमात्मा को साक्षात्‌ करता हुभा सच्रिदान्द घन परमात्मा में 
ही संतृष्ट होता है 1 तथा इन्द्रियो से अतीत केवर शुद्ध हुई सूक्ष्म 
बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है उसक्रो जिस 
अवस्था मे अनुभव करता है ओर जिन अवस्था मे स्थित हुभा 
यह योगी तत्त्वतः नहीं चायमान "होता है । ओर परमेश्वर 
क प्रास्धिरूप जित लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ 
भी छाम नहीं मानता हे, ओर भगवत्‌ प्रधि स्प जिस अवस्था 
मे स्थित हुमा योगी बडे भारौ दुःखसे भी चलायमान नहीं 
होता हि । 


ओर जो दुःखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका 
नाम योग है उसको जानना चाहिये वह॒ योग न उकताये हुए 
चित्त से अर्थात्‌ तत्पर हए चित्त 'से निश्चथ पूरव॑क करना 
कतव्य है । इसल्यि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने 
वारो संपूर्णं कामनाओं को निःशेषता से, अर्थात्‌ वासना ओर 
आसक्ति सहित त्यागकर ओर मन कै द्वारा इन्द्रियो के समुदाय 
को सब ओर से अच्छी .तरह वश्च मे क्रे । 


[ भाष्य ; १९-२४ }, 
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क्रम क्रप से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्ठष्टवि, तथा 
वर्यं युक्त बुद्धि द्वारा मनको परमात्मा मे स्थित करके परमात्मा 
के सिवाय ओर कु भी चिन्तन न करे । परन्तु जिसका मन कंश 
मे नहीं हा हो उसको चाहिये किं यह्‌ स्थिर न रहने वाला ओर 
चञ्चल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थो मे विचरता 
है उसे उसे रोककर बारम्बार परमात्मा सही निरोध करे। 
क्योकि जिसका मन अच्छी तरहं शान्त ह ओर जोपाप से 
रहित है ओर जिसका रजोगुण शान्त हो ग्याहि रसे इस 
सच्िदान्दघन ब्रह के साथ एकोभाव हृए योगो को अति उत्तम 
आनन्द प्राप होता है1 ओर वहं पाप रहित योगी ईस प्रकार 
निरन्तर आत्मा को परामात्मा म ल्गाता हंजा सुखं पूर्वक 
परब्रह्म परमात्मा की प्राध्ति रूप आनन्द का अनुभव कर्ता हे। 


ओर हे अजुन, सर्वव्यापी अनन्तं चेतन म एकौ भाव से 
स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सव मे समभावं 
च देवने वाला योगी आत्मा को संपूण मृतो मे वपं म जल के 
सदृश व्थापक देवता है ओर संपूणं भूतौ को आत्मा मे देखता 
ह1 अर्थात्‌ जैसे स्वप्र से जगा हमा पुरूष स्वप के संसार को अपने 
अन्तरत संकल्प, के आधार देखता है वैसे ही वह पुरुष संपूणं 
भूतो को सवैव्धापौ अनन्त चेतन आत्मा के अन्तगंत संकल्प के 


आधार देखता है । 
[ माष्य : २५-२९ ॥ 
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ओर जो पुरुष संपूर्णं भूतो म सवके आत्म रूप सुक 
वासुदेव को ही व्यापक देलता है ओर सपर्ण ॑भृतों को 
सुभ वासुदेव के अन्तत देता है उसके ल्यि मे अद्श्य 
नहीं होता हूं ओर वह मेरे लियि अदृश्य नहीं होता है क्योकि वह्‌ 
मेरे मे एकोमाव से स्थित है इस प्रकार जो एकीभाव से स्थित 
संपूणं सूतो मे आत्मरूप से स्थित मुभ सच्रिदान्दघन वासुदेव को 
भजता है वह योगी सब प्रकार से वतंता हा भी मेरेमे बतंता 
है क्योकि उसके अनुभव मे मेरे सिवाय अन्य कुछ हही नहीं । 
डे अजु न, जो योगी अपनौ सदश्यता से संपृणं भृतो में सम देवता 
हे ओर सुल अथवा दुःख को भी सब में सम दलता है वह योगी 
परम श्रेष्ठ माना गथा है । ॥ 
इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अजुन बोरा-- 
हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग भापने समत्वभाव से कहा है 
इसको में मनकरे चज्चरु होने से बहुत कारु तक ठषने वाली 
स्थिति को नहीं देता ह 1 क्थोकिहे कृष्ण, यह मन बडा 
चञ्चल प्रभयन स्वभाव वालाहै तथा बड़ा टद्‌ ओर बलवान 
है । इलि उसको वश मे करना मे वायु कौ भांति अति दुष्कर 
मानता हूं । इसप्रकार अजुनके पृच्छने पर श्री कृष्ण भगवान 
बोले-हे महाबाहो, निःसन्देह मन चञ्चल ओर कठिनता से वश में 
होने वाला है परन्तु हे कुन्तोपुत्र अजुन, अभ्यास अर्थात्‌ स्थिति 
-के लियि बारम्बार यत्न करने से ओर वैराग्य से वश मे होता है । 
इसलिये इसको अक्श्य वश मे करना चाहिये । 


[ भाष्य : ३०-३५ ] 
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वयोकि मन को वशम न करने वाले पुरुषों द्वारा योग 
दषपराप्य है अर्थात्‌ प्राप्त होना कणिनि है भौर स्वधीन मनवाठे 
प्रयल्लशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त हौना सहज है यह मेरा 
मत है1 इस पर अजुंन बोला-है ष्ण, योग से चलायमान हो 
गया है मन जिसका रेषा शिथिल यल्लवाला श्द्धायुक्त पुरुष योग 
कीसिद्विं को अर्थात्‌ भगवत्‌ साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर ` 
किस गति को प्राप्त होताहै। 


हे महावाहो, क्या वहु भगवत्म्राप्ति के मागं मे मोहित हुआ ` 
आश्रथरहित पुरुष छि्न-भिन्च बादल कौ ति दोनो ओर से 
अर्थात्‌ भगवत्‌ प्राप्ति ओर सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुभा नष्ट तो 
नहीं होजाता है ? है कृष्णः मेरे इस संशय को सम्पूर्णता से 
छदेन करने के ल्य आप ही योग्य हैँ बयोकि आपके सिवाय दसरा 
डस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं हे 
इस प्रकार अनुंन के पूछने पर श्रौ कृष्ण भगवान बोले-- 
हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में ओर न परलोकमे ही 
नाश होता है क्योकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाखा 
अर्थात भागवत्‌ अथं कर्म करने वाखा दुर्गति क गे नहीं प्राप्त होता 
है! किन्तु वह योगभ्रष्ट पृरूष पुण्यवानों के रोको को अर्थात्‌ 
स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमे बहुत बर्षो तक वास 
करके शद्ध आचरण वाले श्रीमान्‌ पुरुषो के धर मे जत्मल्ेता ह। 


[भाष्य : ३६-४१] 
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अथवा ज्ञानवान योगियोँ के ही कुल में जन्म लेता है, परन्तु 
इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार मे निःसन्देह अति दुभ 
हे । ओर वह पुरुष वह पिले शरीर में साधन किये हुये वुद्धि के 
संयोग को अर्थात्‌ समल्व बुद्धि योग के संस्कारो को अनायास ही 
प्राप्त हो जाता है ओर है कुरुनन्दन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी 
तरह भगवत्प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है! ओर वह विषयों के 
वश मे हुभा भी उस पहिले के अभ्थास से ही निःसन्देहं भगवत्‌ की 
ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धिरूप योगका 
जिज्ञासु भौ वेदम कहै हए सकाम कर्मके फल को उलधन 
कर जाता है! इस प्रक्रार मन्द प्रपतन करने वाधा योगी 
मो परभगति को प्राप्त हो जाता हैः अनेक जन्मों से 
- अन्तःकरण कौ शुद्धिरूप सिद्धि को प्राप्त हुभा ओर अति प्रयत्न 
से अभ्या करने वाला योगी सम्पूर्णं पापों से अच्छी तरह शुद्ध 
होकर उस साधन कै प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
परमात्मा को प्राप्त होता है । क्योकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठहै 
ओर शास्व के ज्ञानवारों से भी श्रेष्ठ माना गथाहै तथा सकाम कर्म 
करने वालोसे भो योगी, श्रेष्ठ है । इपसे हे अजुन, तु योगी हो । 
ओर हे प्यारे सम्पूर्ण योगियो मे भी जो श्वदधोवान योगी मेरे में लगे 
हृए अन्तर आत्मा से मेरे को निरन्तर भजता है वह योगी मुभे 
-परम श्रेष्ठ मान्य है । ¦ 
[ भाष्प : ४२-४७ ] 
॥ इति आत्मसंयम योगो नाम पोऽध्यायः ॥ 
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इस अध्याय मे अजुनके मन में विषादहोता है कि “जिनके 
लिये सुख चाहिये वे ज्डने-मरने कै लिए खड़े है” वास्तविक सुख 
क्या है इसका वर्णन करते हुये भगवान श्रौ क्ष्ण कहते है 
कि उसे प्राप्त करने के लिये आत्म संयम धिना चादहिये। 
इमे जानने के ल्यि कमफल की आसक्ति छोड कर कर्तव्य 
कमं का पालन करना चाहिये जिसमे धीरे-धीरे सभी 
संकल्पो का त्याग हो जायेगा । सिफं संत्यास लेकर 
अग्नि ओर कर्मोंका त्याग करने से आत्मसंयम (योग) 
सिद्ध नहीं होगा। इसे प्राप्त करने के च्यि इद्धियों द्वारा भोगे 
गे मोगोँमे जो आसक्ति होती है अथवा उन भोगों का चिन्तन 
करता है तथा वेधे कमं करने के दिये प्रवृत्ति चलायमान होती है, 
इसका सर्वथा त्याग कर, जो जीवन मे वतंता है एसे साधक को 
योगारूढ कहते हैँ अर्थात्‌ वह योग मार्ग मे अग्र्तर हो रहाहै । जिस 
व्यक्ति के द्वारा मन सहित इन्द्रियं जीत ली गड्‌ है उसका जीवात्मा 
मित्र ओर जिकर द्वारा नहीं जीती गई है उसका शत्रु हो, जाता 


है । मन सहित इन्द्रियों को जीतने वाले व्यक्ति के सब विकार नष्ट 


हो जाते हैँ । अन्तःकरण पवित्र रहता है एमे शुद्ध अन्तःकरण दारा 
सचिचदानन्दघन परमाव्मा मे सम्यक्‌ प्रक्ञार से स्थित रहता है 


-अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द कौ अनुभूति करता है । “योग साधन के लिय 
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साधक पहठे अन्तःकरण को वासना रहित करने का अभ्यास करे 
तदुपरान्त एकान्त अर्थात्‌ अन्तःकरण मे भिन्न विचारो को 
सवेथा रोक कर तथा बाहर मे भी अकेला एकान्त मे शुद्ध भूमि 
मे संभव हो तो मृगच्याला ओर वस्त्र के आसन को लगा कर वैे | 
ध्यान रखे कि आसन सम स्थान पर हो । उस आसन पर वेठकर 
मन को एकाग्र कर अर्यात्‌ सन के आगे सिफं परमात्मा को रखे 
या अपने इष्ट को रखे। उस कालम इद्धि कौ सारी 
त्रिया को वश मे रखे,उनको चायमान न होने दे काया, शिर ओर 
ग्रीवा को समान ओर अचल रख कर भृ्रुटी मध्य मे यन्य दिज्ञाओं 
को न देवता हुभा भय रहित, अपने इष्ट का चिन्तन, ध्यान 
करे । इस प्रकार आत्मा के साधन काल मे निरन्तर परमेश्वर 
के रूपमे स्थित होने का अभ्यापत करे । इससे वह साधक ब्रह्मचारी 
परमानन्द पराकाष्ठा वाली शान्तिको प्राप्त हो जायेगा । इसके 
साधक को यथ योग्य आहार, विहार, चेष्टा, एवं सोना ओर 
जागना का पूरा ख्थार रखना चाहिये । यथायोग्य से यहाँ मतलब 
दारीर के स्वास्थ के अनुकूल व्यवहार (स्वाद ओर विलास को- 
छोड़कर) करना चाहिये 1 इस प्रकार योग के अभ्यास से जिस 
कार में चित्त भरी-भांति स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण 
कामनाओं से स्पृहा रहित हुभा साधक योग युक्त कहा जाता है 
एवं अपने लक्ष को प्राप्त करता है । योग सिद्धि के ल्यि पूरणं ` 
घरं को धारण कर तत्पर हुये चित्त से वैराग्य ओर अभ्यास से 
मन की चंचर्ता को रोक कर आत्म चिन्तन करता रहै 1 
इससे बुद्धि अति सूक्ष्म इन्द्रियातीत विषय को पकड़ने योग्यः 
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हो जायेगी एवं इस बुद्धि द्वारा वह पुरुष अनन्त आनन्द का 
अनुभव कर सकता है । इसके ल्यि मन का निरोध होना 
आवदयक है । मन निरोध करने फे ल्य एक-एक विषय पे 
वासना का क्रम-क्रप से त्याग कर उपरामता को प्राप्य करे ॥ 
योग साधन काल मेँ विना उकताये हमे चित्त से कारवाई 
करता रहे । इस साधन मागे से वह परमानन्द का अनुभव 
अन्तःकरण मे करेगा, यदि साधक योग साधन करते करते पूर्णता 
को प्राप्त करने के पहले शरीर छोड देवे तो भी उसका 
किया हुमा परिश्रम वृथा नहीं जाता है । वह श्रीमान्‌ अथवा 
किंस ज्ञानी के घर मे जन्म केता है एवं जहां तक परिश्चम 
कर चुक्रा है उसके अगे परिश्रम कर सफलता को प्राप्त होता 
है । उसका परिश्रम नष्ट नहीं होता । उसे योग॒ भ्रष्ट कहते 
है । एेसा व्यक्ति नये जन्म में पूर्वं संचित कर्म के अभ्थास को 
स्वतः प्राप्त हो जाता है एवं जिसक्र आगे अभ्यास कर सकाम 
मनोरथो से उपराम हो कर अपने ख्ष्य ब्रह्मानन्द को प्राप्त 
कर केता है, एवं संसृति अर्थात्‌ संसार के आवागमन से सर्वथा 
मुत्त हो जाता है । 


॥ इति व्यवहार दशेन : ष्ठ अध्यायः ॥ 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रौभगवानुवाच 
| मय्यासक्तमनोः पाथं योगं युञ्न्पदाश्रपः । 
असंशयं समग्रं सां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वश्ष्याम्यदेषतः 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्लातव्यमवश्शिष्यते ॥ २ ॥ 
। मचुष्याणां सहस्रेषु कश््िधतति सिद्धये । 
` । यततामपि सिद्धानां करचन्मां वेत्ति त्तः ॥ ३ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
| अहंकार इतीयं मे भिना प्रदरतिरटधा ॥ ४ ॥ 
अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीर्युपधारय । 
अहं कृष्स्नस्य जगतः प्रभवः प्ररुयस्तथा ॥ & ॥ 
| मत्तः परत नान्यक्किखिदस्ति धनंजय । 
मयि सवेमिदं प्रोतं च्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
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रसोऽहमप्यु कौन्तेय प्रभास्मि शिष्ययोः 
रणवः स्वेदेषु शब्दः खे पौरष॑नुषु ॥ ८ ॥ 
युण्यो गन्धः परथिव्यां च तेजश्चादिमि विभावसौ । 
जीवनं सर्बभूतेषु तपदचास्मि तपस्विषु ॥ 8 ॥ 
बीजं भां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
जुद्धिरयुद्धि मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 
अरं वर्वतां चाहं कामरामवरिवजितम्‌ । 
धर्षाविरुढ भूतेषु कामोऽस्मि भश्तपेम ॥ ११ ॥ 
ये चैव साचिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 

सत्त एवेति ताच्िद्धि नं दहं तेषु ते समयि ॥ १२ ॥ 
श्रिभिर्मुणमयेभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 


आहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
दैषी द्येषा गुणमयी समर साया दुरत्यया । 

मायेव ये प्रपधन्ते मायामेतां तरन्ति ते । १४ ॥ 
ज मां दुष्ृतिनो मूढाः श्रप्यन्तेनराधमाः 
साययापहुवज्ञाना आसुरं भावमाभिताः ॥ १५ ॥ 
। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुृतिनोऽजुन । 

आर्तौ जिक्ञासुश्थाथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 


१०० श्रीमद्‌मभगवद्गीता व्य वहार दशन 


| तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 

\ प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 
| उदाराः सवे एते ज्ञानी सासध मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 

हूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महातमा सुदु्भः ॥ १९ ॥ 
कामैस्तेस्तहं तज्ञानाः प्रप्न्तेऽम्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
योयोयां यां तनु भक्तः भ्रद्रया्ितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
स॒तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मपेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्तवत्तु पपकं तेषां तदूभवल्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अब्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं, भावमजानन्तो ममाभ्ययमलुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
नाहं प्रकाक्षः सवस्य योगमायासमाइतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमग्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
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वेदाहं समतीतानि वतमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्चन ॥ २६॥ 
इच्छा पसथस्थेन = दन्दरमोहैन मारत । 
स्ेमूतानि संमोहं सगँ यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 
येषां स्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्दरमोहनिभुक्ता भजन्ते मां द्ट्वताः ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रिरय यतन्ति ये। 
ते बह्म तद्विदुः कस्स्लमध्यास्पं कप चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां सराधियज्लं च ये विदुः । 


०५ 


भ्रयाणकलेऽपि च माते बिदुगुक्तवेतमः ॥ ३० ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रौमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः " ७ ॥ 





ॐ ॐ श्रीपरमात्मने नमः # 
अथ सप्रम अध्याय ¦ भौष्य 


श्री कृष्ण भगवान बवोले-हे पाथं, तू मेरे मे अनन्य प्रेमसे 
आसक्त हए मन वाला भौर अनन्य भावसे मेरे परायण योगम 
खगा हुआ मुभको संपूर्णं विभूति बल से एेश्वरयादि गुणो से युक्त 
सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन ¢ 
मै तेरे लिये इस रहस्य सित तत्त्वज्ञान को सम्पूर्णता से कर्हुगा 
कि जिसको जानकर संसार मे फिर ओर कुं मौ जानने योग्य 
दोष नहीं रहता है 1 परन्तु हजासे मनुष्यो मे कोई ही मनुष्य मेरी 
प्रापि के लिये यत्न करता है ओर उन यत्न करने वले योगियोँ मे 
भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुभा मेर को तत्व से जानता हे 
अर्थात्‌ यथाथं ममं से जानता है । ओर हे अजुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु ओर आकाश तथा मन, बुद्धि ओर अहंकार एसे ये आठ: 
प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृतिदै । सोये आंठ प्रकारके 
भेदो वाली तो अपरा है अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है ओर दहे 
महाबाहो, इसमे दूसरी को मेरी जीवरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति 
जान कि जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है 1 ओर 
हे अजुन, तर एसा समभ कि सम्पूर्ण मूत इन दोनों प्रकृतियों से 
ही उत्पत्तिवाले हैँ ओर मे सम्पूर्ण जगत्‌ कए उत्पत्ति तथा प्रलयः 

रूप द्रं । अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत का मूर कारण हु ! 
[ भाष्य : १-६ ] 
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इसजिये हे धनंजय, मेरे सिवाय किचित्‌मात्र भी दूसरी वस्तु 
नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्र मे मणियों ऊ सदश मेरे मे गुथा 
हुआ ह । 
हे अजन, जल में मै रस हं तथा चन्द्रमा ओर सूयं में 
प्रकाश हूं ओर सम्पूर्ण वेदों मे ओंकार हँ तथा आकाश मे 
शव्द ओर पुरुषौ मेँ पुरुषत्व ह्रं । तथा पृथ्वी में पवित्र गन्ध 
जर अग्निम तेज हूं ओर सम्पूर्ण भूतो भ उनका जीवन हूं 
अर्थात्‌ जिसे वे जीते हैँ वह मै हु ओर तपस्वियों मे तप 
अजुन, तू सम्पूर्णं भूतो का सनातन कारण मेरे को ही जान। 
ुद्धिमानो की वुद्धि ओर तपस्वियों का तेज हूं । ओर दहे 


4४ ५“ 


अरतश्रे, यै बछ्वानो का आसवित ओर कामनाओं से रहित 
बल अर्थात्‌ सामथ्यं हँ ओौर सव सूतो नें धमं क अनुकूल अर्थात्‌ 
शास्र के अनुकूल काम हूं । तथा ओर भी जो सत्वगुण से 
उत्पन्न होने वाले भाव हैँ ओर जो रजोगुण से तथा तमोगुण 
से होने वाटे भाव है उन सबको तु मेरेसे ही होनैवाले हं 
एसा जान परन्तु वास्तव मै उनमे मेँ ओर वे भरेम नहींहे। 
किन्त गणो के कार्यरूप सात्विक, राजस ओर तामस इन तीनों 
प्रकार के मावो से यह सब संघार मोहित हो रहा है इसलिये 
तीनों गुणों से परे मुभ अविनाशी को तत्तव से नहीं जानता । 


[ भाष्य : ७-१३ | 
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वयोकि। यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष मेरे को हौ निरन्तर 
मजते है वे इस माया को उष्लघन कर जाते ह अर्थात्‌ संसार 
से तर जाते ह) एेसा सुगम उपाय होने पर भौ माया द्वारा 
हरे हुए ज्ञान वाले ओर आसुरी स्वभाव को धारण कयि ह्ये 


तथा मनुष्यो में नीच ओर दूषित कमं करने वाले मूढलोक तो 
मेरे को नहीं भजते ह । 


हे भरतवं शियो में शरेष्ठ अजुन, उत्तम कमं वाले अर्थार्थी, आत्त, 
जिज्ञासु ओर ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी एसे चारं प्रकार के भक्तजन 
मेरे को भजते है । उनमें भी नित्य मेरे मे एकीभाव से स्थित हुभा 
आनन्द प्रेम भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उम है, क्योकि मेरेको 
तत्त्व से जानने वले ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हँ ओौर वह ज्ञानी 
मेरे को अत्यन्त प्रिय है । यद्यपि यहु सब ही उदार है अर्थात्‌ 
श्रदधासदहित मेरे भजन के लिये समय लगाने वाका होने से उत्तम है 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही है एसा मेरा मत है, 
क्योकि वह॒ स्थिरवुद्धि ज्ञानी भक्त॒ अति उत्तम गति स्वरूप 
मेरे में ही अच्छी तरह स्थित है । ओर जो बहुत जन्मों 
के अन्तके जन्ममे तत्त्वज्ञान को प्राप्त हुमा ज्ञानी सब कुं 
वासुदेव ही है इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति 
दूटंभ है 1 


[ भाष्य : १४-१६ ] 
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ओर हे अजुन, जो विषयासक्त पुरुष हवे तो अपने 


स्वभावसेप्रेरे हृए तया उनउन भोगों कौ कामना द्वारा 


ज्ञान से भ्रष्ट हुए उक्ष उस नियम को धारण करके अन्य 
देवताओं को भजते है-अर्थात्‌ पूजते हँ । जो जो सक्रामी 
भक्त जिस जिस देवताके स्वल्प कोश्रद्धा से पूजना चाहता 
है उस उपभक्तकोमेंउसदही देवता के प्रति श्रद्धाको स्थिर 
करतां । तथा वह्‌ उस पुर्ष श्रद्धा ते युक्त हया उस देवता 
के पूजन की चेष्टा करताहै ओर उप्त देवता से मेरे दारा 
ही विधान कयि हए उन इच्छित भोगों को निःसन्देहं प्रास 
होता है । 

एसा होने पर मी सब मनुष्य मेरा भजन नदीं करते इषक्रा 
कारण यह्‌ है रि बुद्धिहीन पुष मेरे अनुत्तम अर्यात्‌ नसते उत्तम 
ओर कुछ मो नहीं एसे अविनायी परम भाव को तत्व से न जानते 
हुए, मन इन्द्रियो से परे मुक सचि ्रदानत्दवन परमात्मा को मनुष्य 
कौ भाँति जनम कर व्यक्ति माव को प्राप्त हुआ मानते हैँ । तथा 
अपनी योगमाया से चपा हुभा मै सवके प्रत्यक्ष नहीं होता ह 
इसल्यि यह अज्ञानो मनुष्य मुक जन्म रहित अ विनाशी परमात्मा 
को तत्त्व से नदीं जानता है । ओर हे अजुन, पूवे मे व्रतत हुए 
ओर वर्तमान में स्थित तया अगे होने वले सव भूतो को गौं 


, जानता दं परन्तु मेरे को कोई भी श्रद्वा भक्ति रहित पुरुष नदीं 


जानता है । 
[ माष्थ : २०-२६ । 
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हे भरतवंशी अनु न, संसार मे इच्छा ओर दष से उत्यन्न हृए 
सुखदुःखादि न्द्र रूप मोह से सम्पूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप 
हो रहे हैँ । परन्तु निष्काम भाव से शरेष्ठ कर्मों का आचरण करने 
वाठे जिन पुरुषो का पाप नष्टहो गया है वेराग दषादि हन्डरूप 
मोहे मुक्त हुए ओर दढ निर्चयवाले पुरुष मेरे को सव प्रकार से 
समजते ह। ओरजो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणे छूटने के 
लिये यत्न करते हँ वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा सम्पूर्णं अध्यात्म को 
ओर सम्पूर्ण कमं को जानते हैँ । जो पुहप भधिमूत ओर अधिदेव 
के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सवका आत्परूप मेरे को जानते 
है वे युक्त चित्त वाले पुरूष अन्तकाल मे भी मुभको ही जानते हैँ 
अर्थात्‌ प्राप्त होते ह । 


[ भाष्य : २७-३१ ] 


॥ इति ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सष्ठमोऽध्यायः ।। 


टः 


‡ न 


[9 


स॒प्रम अध्याय : व्यवहार्‌ द्श्चन 


इस अध्याय सें श्री कृष्ण परमात्मा अजुन को विज्ञान अर्थात्‌ 
सृष्टि निर्माण एवं उसके एश्वयं का ज्ञान कराते हुम कहते हैक 
मेरी परा ओर अपरा, परा अर्थात्‌ चेतन तत्त्व ओर अपरा अथि 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ओर मन, बुद्धि, अहं ये आठ 
्रकृतियो द्वारा इस विश्व का निर्माण हा । अपरा प्रकृति हारा जड 
माग-स्थूल तत्त्व जो इन्द्रियो की पकडमे आ सकते हैँ भौर परा 
प्रकृति से चेतन भाग सूक्ष्म त्व जो इन्द्रिय शवित की पकड़ के 
वाहर है दोनों के दारा यह स्वना हुई । सूयं चन्द्र मँ प्रकारा, 
पृथ्वी में गन्ध, जलमेँ रस, अग्नि मे रूप, वायु मे स्पशे, आकाश 
मे शब्द ओर सम्पूर्ण मृतप्राणियों का जीवन मे हूं । सव सृष्टि 
का मूक करण मेँ द्रं ओर इन तीन गुणो के भाव सत्व, राजसः 
मौर तामस सव मेरेद्रारा ही दै मेरे से भिन्न कुच भीनहीषहै 
परन्तु वास्तव में वे मेरेमेन सँ उनमें हं । यह इस वास्तवः 
शब्दं से तात्पपर्यं व्यवहार जगत से है क्योकि सोरी चक्ति एक 
अद्वैत चेतन की है परन्तु कर्मं ओर व्यवहार करने मे भूतप्राणी 
ल्वतन्व्र ह ओर अपने द्वारा कयि हये कर्मो क परिणाम स्वरूप 
भिन्न-भिन्न भोगो को भोगते है । इसल्यि वास्तव शब्द से बोध 
कराया गया किन इनमन ये मेरे से है, परन्तु यह सारा 
प्षारा मेरी विभूति दै 1 इस जगत चार प्रकार के मेरे 
उपासक होते है कष्ट षड़ने पर उपासना करने वालो को “आत्तं, 
मनोरथ पूरा कराने वारे को “अर्थार्थी ५ जगत्‌ ओर जगत्‌ 








१०८ सप्तम अध्याय : व्यवहार दशन 


के मल कारण को जानने कौ इच्छा रखने वाले “जिज्ञासु”, ओर 
“ज्ञानी जिसने इस तथ्य को, भली-माँति जान लिया, जिनका 
-संसार मे निष्काम माव से रहना ही उदेश्य है एेसा“ज्ञानी "मक्त मु 
अत्यन्त प्रिय है, ओर वह वास्तविक तथ्य को जानने वाला है । ओर 
जो सकामौ भक्त ॒विषयासवत कामना के वशीभूत होकर देवताओं 
-को पूजते हैँ उनकी भी निष्ठा मै उन देवताओं मे करवा कर उनके 
मनोरथो को पूरा करता हूँ । मे अपनी योगमायासे चपा हा 
-सब के सामने प्रकट नहीं होता, इज्ये सु अविनाशी को 
-रोग तत्तव से नहीं जानते । हे अजुन, संसारम इच्छा ओौरद्रेषसे 
उत्पन्न सुख ओर दुःख मे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है । इसलिये 
-मुभः सवंव्यापक्र परमात्मा को अत्ति सच्चिकट होने पर भी नहीं जान 
पाते, सिफं कामना विमुक्त पुष ही मुभे जानने का प्रयास 
"करते हैँ एवं संसार का सबसे वडा जो भयानक रोग संसृति 
अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्कर सेचछूट कर मेरे में ल्यदहोजाते है । 
इपर विभूति योग में श्रौ कृष्ण परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान द्वारा 
इस जगत्‌ का वर्णन करते हुये सच्चिदानन्दनघन परमात्मा को 
सरलता से प्राप्त करने का मार्ग बताया । इस योग को भली- 
भति समकर थोडे परिश्रम से मनुष्य संसार बन्धन से चट 
सकता है । इस विभूति योग को समभने कै लि निरन्तर 
-अनासक्त योग का अभ्यास करना चाद्ये 1 


॥ इति सप्तम अध्याय : व्यवहार दशन ॥ 


-{०९-- 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ अष्टमोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
‰# वदुघ्रह्म किमध्यात्मं फ कमं पुरषोत्तम । 
अधिभूतं च प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहैऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 
श्री भगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यासमष्ठच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगेः कर्मसंज्ञितः ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुपस्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽदमेवात्र देहे देशतां बर ॥ 
अन्तकाले च मामेव स्परन्धुतरत्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
यं सं वापि स्मरन्भावं स्यजत्यन्ते करेवरम्‌ 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्य्ितमनोबुद्धिममिवेप्यस्यसंशचयम्‌ ॥ 


१ ॥ 


२ ॥ 


२३ ॥ 


४॥ 


५ ॥ 


& ॥ 


७ ॥# 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 
अभ्यायोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना । 
प्रमं पुरूपं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


कवि पुराणमनुश्चापितार- 
मशोरन्णीयां्तमनुस्मरेवः 
सवैश्य धातारमचिन्त्यरूप 
मादित्यवर्णं तमकः परस्तात्‌ ॥ & ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तोधोगप्रकेन चेव । 

भरवोमष्ये प्राणसावेश्य सम्यक्‌ 

स॒ तं परं पृरपषेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

यदक्षरं वेदिविदो वदन्ति 

विश्चन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति । 

तत्त पदं संप्रेण प्रवशये ॥ ११ ॥ 
सर्मदाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च: 
मूध््याधायास्मनः प्राणमास्थितो योगधाएणाम्‌ ॥ १२॥ 
ओभिव्येकक्षरं ब्रह्म व्पाहरन्मामदुत्मरत्‌ । 
य॒; प्रषाति त्यजन्देदं स याति पमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 





अष्टम अध्यायः शलोक 


अनन्यचेताः इतत यो भां समरति नित्यशः । 


माश्ुपेस्य पुनजम्म॒दुःखाख्यमच्चाश्तम्‌ । 


-नाप्तुबन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः । ११ 


आब्रहमुघनाछ्छोकाः पुनरावपिनोऽञ॑न । 
माघ्ुपेस्य तु कयैन्येय पुनजन्प न विद्यत ॥ १६ 
सह्चगुभपर्यन्तसदयेद्घह्यणो विदुः । 
रात्रि युभसहच्चान्तां तेऽदेशत्रविदो जनाः ॥ १७ 
अबग्यक्ताद्रयक्तथः सर्वाः भरयवन्त्यहरागये । 
रान्यागमे प्रीयन्ते तत्रेवाभ्यक्तसंज्ञके ॥ १८ 
भूतग्रामः स एवायं मृता भृत्वा भररीयते । 
राञ्योगमेऽ्षः पाथं प्रसवस्यहराममे ॥ १९ 
प्रस्तरमा, भावोऽन्योऽव्यक्तोऽगपक्तास्सनातनः । 
यः स स्॒वु भूतेषु नश्यत्सु न॒ विनश्यति ॥ २० 
अध्पक्तोऽशषर इस्युक्तस्तमाहुः षरमां मतिम्‌ । 

यं प्राप्यं न नि्र्तन्ते तद्धाम परमां मम ॥ २१ 
पुरुषः स परः पाथं भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवैमिदं ततम्‌ ॥ २२ 


११९१ 


तस्याहं सुख्यः पाथं नित्ययुक्तस्य यो गिनः ॥ १४ ॥ 





११२ श्रीमद्‌भगवद्गौता व्यवहार दर्शन 


यत्र॒ काेतवनाघ्र्तिमावर्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषेम ॥ २३ ॥ 
अग्निर्ज्योतिरदःशुक्छः षण्मासा उत्तरायणैम्‌ । 
त्त्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रहाविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दश्विणायनम्‌। 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २५ ॥ 
शुक्क्ष्णे गती दह्येते जगतः शाइवते मते । 
एकया यात्यनावरृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥ २६ ॥ 
नेते छती पार्थं जानन्योगी यद्यति कश्चन । 
तस्मोरस्ेषु कारषु योगय॑क्तो भवाजुन ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव 
दानेषु यपुण्यफठं प्रदिष्टम्‌ । 
अस्येति तत्शवेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानदुपेति चायम्‌ ॥ २८ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुं नसंवादे अक्षस्रहमयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


+ > 











# श्रौ परमात्मने नमः # 
अष्टम्‌ अध्याय : भाष्य 


अजुन ने कंहा-हे पुरूषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वहु 
ब्रहम क्या है ओर अध्यात्म क्या है, तथा कमं क्या है, ओर अधिभूत 
नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदेव क्या कहा जाता है । ओर 
हे मधूसूदन, हौं अधियज्ञ कौन है, ओर वह इस शरीर मे कंसे हैः 
ओर युक्त चित्त वाले पुरूषो दारा अन्त समय मै आप किस प्रकारः 
जानने मे आते हैँ । श्रौ भगवान ने इस प्रकार अनुक प्रन करने 
पर कहा-परम अक्षर अर्थात्‌ जिसका कमी नाल नहींहौ एसा 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा तो ब्रह्य है ओर अपना स्वकू्प अर्थात्‌ 
जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतो के भावको 
उत्पन्न क्ते वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान ओर होम आदिके 
निमित्त जो द्रव्यादि का त्याग है वह कमं नामसे कहा गया ह । 
तथा उत्पत्ति,विनाश धमम॑वाले सब प्रदाथं अधिभूत है ओर हिरण्यमयः 
पुरष अषिदेवहै ओर हे देहघारिय मे श्रेष्ठ अनु न, इस शरीर मेम 
वासुदेव ही विष्णुरूप से अधियज्ञ हं । ओर जो पृश्ष अन्त काले 
मेरे को ही स्मरण करता हुभा शरीर का त्याग कर जाता है वह्‌ 
मेरे साक्षात्‌ स्वल्प को प्रा होता है इसमे कुछ भी संशय , 


नहीं हे । 


[माष्य : १-९1 


य 








११४ सरीमद्भगवद्गी ता व्यवहार दशंन 


हे कुन्तीपुत्र अजुन, यह मनुष्य अन्त काल में जिस-जिस भाव का 
स्मरण करता हुभा शरीर को त्यागता दै उस-उस को ही प्राप 


होता है क्योकि सदा जिस भाव का चिन्तन करता हे अन्तःकाल 
मे भी प्रायः उसका स्मरण होता है । 


इसल्यि हे अजुन, तू सब समय में निरन्तर मेरा स्मरण कर 
जओरयुद्ध भी कर 1 इस प्रकार मेरे मे अपंण किये हुए मन-वुद्धि से 
युक्त हुभा निःसन्देह मेरे को हौ प्राघ्ठ होगा । हे पाथं, यह नियम है 
कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफन 
जाने वाठ चित्त से निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश 
स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात्‌ प्ररमेवर को ही प्राप होता है । इससे 


-जो पुरूष सवज्ञ अनादि सवके नियन्ता सूक्ष्म से मी अति सूक्ष्म 


सबके धारण-पोषण करने वाले अचिन्त्यस्वरूप सूं के सदृशा नित्य 


~ चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे बुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्म 


क्रो स्मरण करता है वह मक्ति युक्त पुरुष अन्त कालमे भी 
योगब से भृकुटी के मध्यमे प्राण को अच्छी तरह स्थापन 
करके फिर निरचय मन से स्मरण करता हु उस दिव्य स्वरूप 
परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप होता है । हे अजुन, वेद के 
जानने वाटे विद्वान जिस सच्चिदानन्दघन रूप परम पद को 
ओंकार नाम से क्ते है ओर आसक्ति रहित यत्नशील 
महात्माजनः जिस में प्रवेश करते है जिस परमपद को चाहने 
चारे ब्रह्माचयं का आचरण करते हैँ उस परमपद को तेरे लिये 
संशोप में कर्हुगा । 

। [भाष्य : ६-११] 
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है अजुन, सब इच्ियोंके द्वारो को रोक कर अर्थात्‌ 


इन्द्रियो को विषयों से हटाकर तथा मनको ह्ैदोश में 
स्थिर करफे ओर अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग 
धारण मं स्थित हमा जो पुरूष ॐ एमे इस एक अक्षर रूप 
ब्रह्म का उच्चारण करता हं मेरे को चिन्तन करता हुभा शरीर 
को त्यागकर जाता है वह पुरूष परम गति को प्राप्त होता है। 

हे अजु न, जो पुरुष मेरे मे अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही 
निरन्तर मेरे को स्मरण करता है उस निरन्तर मेरे में युक्त हुए 
योगी के व्यि में सहज ही प्रा हो जाता हँ । ओर वे परम सिद्धिको 
प्राप्त हुए महात्माजन मेरे को प्राप्त होकर दुःख के स्थान रूप 
क्षणसंगुर पुनजन्म को नहीं प्राप होतेहैं। क्योंकि है अजुन, 
बरहालोक से लेकर सव लोक पुनरावृत्ति स्वभाव वाले है, क्योकि 
हे कुत्तीपुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है 
क्योकि मै कालातीत हं ओर यह सब ब्रह्मादिकों के रोक कालक 
करफे अवधिवाले होने से अनित्य हैँ। है अजुन, ब्रह्याकाजो 
.एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युग तक अववि वाला भौर रात्रि 
को भौ हजार चौकड़ी युग तक अवधिवाला जो पुरुष तत्तव से 
जानते है बे योगीजन कार के तत्तव को जाननेवाले हैँ । इषच्यि 
वे यह मौ जानते ह कि संपूरणं दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन 
क प्रवेशकाल में अव्यक्त से अर्थात्‌ ब्रह्मा के सूक्ष्म शरोर से उत्पन्न 
होते है ओर ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अपक्त 


नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीरमेंहीख्य होते ह। 
[भाष्य ` १२-१२८] 
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वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश मे हुभा 
रात्रिके प्रवेश कालमेल्य होता है ओर दिनके प्रवेशकालमे फिर 
उत्यन्न होता है । हे अजुन, इस प्रकार ब्रह्मा के एक सौ वषं पूणं होने 
से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है । परन्तु उस 
अव्यक्त से मौ अति परे दूसरा अर्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त 
माव है वहु सच्चिदानन्दघन पूणंबरह्य परमात्मा सव भूतो के नष्ट 
होने पर भो नष्ट नहीं होता दै । 
ओर जो वह॒ अव्यक्तं अक्षर एसे कहा गया है उस ही अक्षर 
नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैँ तथा जिस सनातन 
अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पी नहीं आते (= 
सेरा परमधाम है। ओर हे पाथं, जिस परमात्मा के अन्तग्त 
सर्वभूत है ओर जिस सच्रिदानन्दघन परमात्मा से यह सब 
जगत परिपूर्ण है वह॒ सनातन अव्यक्त पुरुष अनन्य भक्ति से 
प्राप्त होने योग्य है। ओर है अजुन; जिस कालम शरीर त्याग 
कर गये हूए योगीजन पीचा न आनेवाली गति को ओर पीला 
आनेवारी गति को भी प्राप्त होति है, उस काल को अर्थात्‌ मागं 
को करहगा । उन दो प्रकार के मार्गो में जिस मागं मे ज्योतिमंय 
अभि अभिमानी देवता है ओर दिन का अभिमानी देवता है 
तथा शुक्लपक्ष का अभिमानी देवता है ओर उत्तरायण के चः 
महीनों का अभिमानी देवता दहै उस मागं मे मरकर गवे हुए 


ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रमशः ले गये हुए 
ब्रह्म को प्राप्त देते, ह । 


] भाष्य : १६-२४ ॥ 
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तथा जिस मागं मे धूमाभिमानी देवता है ओर रात्रि 
अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष का अभिमानी देवता 
हे ओर दक्षिणायन के छः महीनों का अभिमानी देवता 
है उस मागं मे मरकर गया हुआ सकाम कम॑योगी उपरोक्त 
देवताओं द्वारा क्रम सेले गया हुमा चन्द्रमा कौ ज्योति को प्राप्त 
होकर स्वगं में अपने शुभकर्म का फलमोग कर पीछा आता है। 
क्थोक्रि जगत्‌ के यह दो प्रकार के गुल्फ ओर कृष्ण अर्थात्‌ देवयान 
ओौर पि्यान मागं सनातन माने गये हँ! इनमें एक के हारा 
गया हुजा पच्छा न आनेवालो परमगति को प्राप्त होता है मौर 
दुसरे द्वारा गया हुभा पीठा आता है अर्थात्‌ जन्म मृत्यु को 
प्राप्त होता है। 
हे पाथ, इस प्रकार इन दोनों मार्गो को तच्च से जानता हुभा 
कोई भौ योगी मोहित नहीं होता है । इस कारण सव कालमें 
समत्व वुदि रूप योग से युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्रापि के 
लिय साधन करनेवाला हो । क्योकि योगी पुरूष इस रहस्य को 
तत्व से जानकर वेदों के पठने मे तथा यज्ञ, तप ओर दानादिकों के 
करने मे जो पुण्य फल कहा है उन सब को निःसन्देह उट घन कर 
जाता है ओर सनातन परम पद को प्राप्त होता है । 
[ माष्य : २५-२८ | 


॥ इति अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ 


-‡:09:- 
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इस अध्याय में श्रौ कृष्ण परमात्मा अजुन के विषाद को दर 


करने के लियि सृष्टि निर्माण कौ प्रक्रिया बताने के वाद कुछ विशे 


तत्त्वो का बोध कराते दँ जिनको जानकर इस जड शरौर से सम्बन्ध 
रखने वाले व्यक्तियों मे जो ममत्व हुभा है वह दुर हो जाय । जिसका 
कभी नाश नहीं होता वह अक्षर ब्रह्य है, शरीर मे बद्ध ब्रहम 
जीवात्मा, जिसे अध्यात्म नाम से कटा गया है जव शरीर बन्धन से 
मुक्त हो जाय तो वह ब्रहम स्वरूप ही हो जाता है ओर शरीर 
घारियों मे उसका ममत्व लोपष्टो जाता है एवं वह अपने शास्त्र 
विहीत क्मं॑को कत्तव्य समभर निःसंकोच पालन करता ह 
उत्पत्ति,विना् धर्मं बाले सव पदार्थं अधिभूत कटे जाते हँ । यज्ञ, दान, 
होम बादि परमार्थं सेवा मे पदार्थो का त्याग करना,जिसे कमं कह 
है, करके अधिदेव अर्थात्‌ दहिरण्यगमभं (ब्रह्मा) का ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है एवं उस ज्ञान से वह अपने शरीर प स्थित वासुदेव,जिसे अधियज्ञ 
कहते है, जो किं चेतन शक्ति चेतन प्रकाश है उसे भलीभाँति जान 
कर स्मरण करने लगता है एवं यह स्मरण अन्तःकाल में याद रहने 
से वह मुभे ही प्राप हो कर परम तत्व मै ल्यहो जाता हे, अर्थात्‌ 
पुनंजन्म नहीं होता ओर संसृति रोगसे युक्तहो जाताहै। 


जो मनुष्य अविनाशो तत्तव का नित्य स्मरण रता है जो किं 
अति सृष््म नित्य चेतन प्रकाश रूप है वह मक्तियुक्त पुरुष अन्त 

















अष्टम अध्याय : व्यवहार दर्शन ११९ 


कालम भी मृकुटि मध्य मेंप्राणोंको स्थापन करके एकाग्र मन से 
स्मरण करता हुभा परमात्मा को ही प्राप्त करता है । 


इस प्रकार भगवत्‌ प्रासिके ल्य साधन करने वाला यदि शुक्छ 
देवयान) मार्ग से चोला छोड़ कर जब सूक्ष्म शरीर से यात्रा करता 
है जिस मार्गमे कि ज्योतिर्मय अभिमानी देवता, दिन का असिमानौ 
देव्ता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता तथा उत्तरायण छः महीने 
का अभिमानी देवता हैँ तो उन्हं पुनरावृत्ति नहीं प्राप्त होती है 
ओर जो कृष्ण (पितृयान) मार्ग से जाता है जिस मार्ग से धूम अभि- 
सानी, रात्रि अभिमानी, कृष्ण पन्न का अभिमानी तथा दक्षिणायन 
के छः महीनों का अभिमानी देवता हे तो उन्दँ स्वर्ग में अपने जुम 
कर्मो को मग कर संसार में आना पडता है। इसलिये इन सव को 
तत्तव से सममः कर अपने कत्तव्य कमं को भलिमाँति समत्व बुद्धि 
रूप योग से युक्त होकर इस अविनाशो तत्तव को प्राप्त करने के ल्यि 
साधन करना चाहिये जिततसे कि संसार वन्यन से मुक्त होकर 
अक्षर ब्रहम अर्थात्‌ परमानन्द कौ प्राप्त हो जावे। 


| ईति अष्टम अध्याय : व्प्रवहार दशंन ॥ 


--:०:- 

















ॐ श्रीपरमारमने नमः 
अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

इदं त॒ ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनघयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्जाता मोक्ष्यसेऽछभात्‌ ॥ १ ॥ 
रजविदया राजगुह्यं पवित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुमुखं कतंमञ्पयम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा धमेस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवतन्ते मद्युसंसाखस्मेनि ॥ ३ ॥ 
सया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना । 
मतस्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मरस्थानि भूतानि पय मे योगमैखरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ।॥ ५ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भृतानि मस्स्थानीत्युपधारय ॥ & ॥ 
सवैभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कस्यक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 











नवम अध्यायः इलोक १२१ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विघ्ूजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं दत्स्नमव्ं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
न चमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनपसक्तं तेषु कमेषु ॥ 8 ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः ष्यते सचराचरम्‌ । 
हैतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥ १० ॥ 
अवजानन्ति सां मूढा माडुपौं तलुमाभधितम्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मोघाशा सोषकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षमीमासुरीं चेव प्रतिं मोहिनीं भिताः ॥ १२॥ 
ह।त्मानस्त मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
सततं कीर्तयन्तो सां यतन्तश्च दृदृव्रताः 
नमस्यन्तश्च सां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माघुपासते । 
एकेन प्रथक्तमेन वहुधा विखयतोधहम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहं क्रतुर्टं॑ यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ 1 
अन्त्रोऽहसदमेवाज्यमहमभ्निरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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पिताहमस्य जगतो साता धाता पितामहः । 
वे्य' पवित्रमोँकार क्रक्साम यजुरेव च ॥ १७ ॥} 
गतिभता प्रञुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रभवः ' प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वषं निगृहाम्ुतसृजामि च 
अमृतं चैव॒ मत्यस्व सदसचाहमज॑न ॥ १६ ॥ 
त्रैविया मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वेति प्राथेयन्ते 
ते पुण्यमासाध सुरेन्द्ररोक- 
मरनन्ति दिष्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥} 
ते तं सुक्सवा स्वर्गलोकं विक्ञालं 
क्षीणे पुण्ये मत्य॑लोकं विशन्ति । 
एवं वरयीधमेमनुपपन्ना 
गतागतं कामकामा रभन्ते ॥ २१ ॥ 


अनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयेपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


नवम अध्यायः: इलोक १२ 


येऽप्पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यञन्त्यविपिपूर्कम्‌ ॥ २३ ॥ 
अहं हि स्वन्ञानां भोक्ता च प्रञुरेव च। 
न तु सामभिजानन्ति तच्ेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 
यान्ति देवव्रता देवान्पितन्यान्ति पित्व्रताः । 
भूतानि यान्ति सूतिज्या यान्ति मधाजिनोऽपि माम्‌॥२५॥ 
धत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या धरयच्छति । 
तदहं भक्स्युपहूतमरनामि प्रयतासनः ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तल्ुरष्व मद्पंणम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुभाश्ुभफरैरेवं मोक्षसे कमबन्धनः । 
संन्यासयोगयुक्तास्मा विषक्तो सुेऽ्यसि ॥ २८ ॥! 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दर ष्योऽस्ति न भ्रियः। 
ये भजन्ति तु मां सक्स्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥' 
अपि चेस्सुदुशचारो भजते मापनन्यभाक्‌ । 
साधुरेष स मन्तव्यः सम्य््यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
किप्रं भति धर्मासमा श्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥' 











२२४ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 


मां हि पार्थ व्यपाशित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


छ पुनर््राह्यणाः पण्या भक्ता राजपयस्तथा । 
अनित्यमसुखं रोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥ ३३ ॥ 


मन्मना मब मद्भक्तो मच्ाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकरष्णाजुं नसंवादे राजविद्याराजगुह्य- 
योगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ € ॥ 


--:9:-- 


* ॐ श्री परमात्मने नमः # 

नवम्‌ अध्याय ; भाष्य 
श्री कृष्ण भगवान बोडे हे-अनु न, तुभ दोष दृष्टि रहित भक्त के 
ल्य स परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कटटरंगा जिसको 
जान कर तू दुःखरूप संसार से मुक्त हो जायेगा । वह ज्ञान सव 
विद्याओंका राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति 
पवित्र, उत्तम प्रत्यश्च फर वाखा ओर घमं युक्त है, साधन करने को 
बड़ा सुगम ओर अविनाशी दै । ओर हे परंतप, इस तत्त्व ज्ञान रूप 
धमं मे श्रद्धारहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर संसार चक्रमे 

अमण करते हे । 

[ भाष्य : १-३ ] 





नवम अध्याय : भाष्य १२५: 


ओर हे अजुन, मुभ सच्चिदानन्दघन परमात्मा से यहः 
सव जगत परिपूर्ण है ओर सव भूत मेरे अन्तगंत संकल्प केः 
आधार स्थित है मेँ उनमें स्थित नहीं हँ । ओर वे सब सूत मेरे में 
स्थित नहीं है किन्तु मेरी योगमाया ओर प्रभाव को देख 
कि भूतो को धारण पोषण करने वाला ओर मृतो को उत्पन्न 
करनेवाला भी मेरी आत्मा भूतौ में स्थित नहीं है 1 
जसे आकाश से उत्पन्न हुआ सवत्र विचरने वाला महान्‌ वायु 
सदा ही आकाशमें स्थित है वेषे ही मेरे संकल्म हारा उत्पत्तिवालिः 
होने से सम्पूर्णं भृत मेरेमें स्थित हे रेषा जान । हे अजुन, कल्प के 
अन्त मे सव भूत मेरी प्रकृति को प्राप होते हैँ अर्थात्‌ प्रकृति मे ल्यः 
होते हैँ ओर कल्प के आदि मेँ उनको मेँ फिर रचता रं ' कंसे कि 
अपनी त्रिगुणमय माया को अहंकार करके स्वभाव के वश में 
परतन्त्र हुए इस सम्पूर्णं मूत समुदाय को बारम्बार उनके कर्मो के 
अनुसार सचता हं । हे अजु न. उन कर्मो मे आसक्ति रहित उदासीन 
के सदश स्थित हृएु मु परमात्मा को वे कमं नहीं वाधते है । हे 
अजुन, मुभ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित 
सर्वं जगत्‌ को रचती है ओर इस ऊपर के हए देतु से ही यह संसारः 
आवागमन रूप चक्रमे घूमता है । एेसा होने पर भी सम्पूर्ण भूतौ 
के महान ईडवर रूप मेरे परम माव को न॒ जानने वाले मूढृोग 
मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुभ परमात्मा को तुच्छ समभे 


है। अर्थात्‌ अपनी योगमाया से संसार के उद्धार कै ल्यि मनुष्य. 
रूप भे विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते है । 
[ भाष्य : ४-११]. 











ˆ२९ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दान 


-जो किं वृथा आजा, वृथा कायं ओर वृथा ज्ञान वाले अज्ञानौजन 
राश्तसों के ओर असुरो के जैसे मोहित करने वाले (तामसौ) 
स्वभावकोही धारण क्ये हृए हँ । 

परन्तु हे कुन्तीपुत्र, देवौ प्रकृति के आधित हुए जो महात्माजन 
हैवेतोमेरेको सब भूतो का सनातन कारण ओर नाह रदित 
अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरन्तर भजते हे । 
ओरवे टढ निरचपवाङे भक्तजन निरन्तर नाम ओर गुणों का 
कीतंन करते हूए तथा मेरी प्रा्ि क च्य यत्न करते हृए ओर मेरे 
को बारम्बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान मे युक्त हुए अनन्य 
मवति से मे उपासते हैँ । उनमें कोई तो मुभ, विराट्‌ स्वरूप 
परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्तरे भाव से 
अर्थात्‌ जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते ह ओर 
दूसरे पृथक्त्व भाव से अर्थात्‌ स्वामौ सेवक भाव से ओर कोई कोई 
बहुत भकार से भी उपासते दै । क्योकि क्रतु अर्थात्‌ श्रौत कमं मे ह, 
यज्ञ अर्थात्‌ पञ्च महायज्ञादिक स्मातं कमं में हू, स्वा अर्थात्‌ 
पितरों के निमित्त दिया जानने वाला अन्न मेँ हँ ओषधि अर्थात्‌ 
सब वनस्पतिं मेदं एवं मन्त्र मेँ है, घत मेँ ह, ग्नि द्र गौर 
 हवनल्प क्रिया भीमे हीदं । भौर हे अजुन, मै ही इस सम्भूर्ण 
जगत्‌ का घाता अर्थात्‌ घारण पोषण करने वाला एवं कर्मो के 
-करु को देने वाला तथा पिता, माता ओर पितामह हं ओर 
जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋःवेद, सामवेद ओर यजर्वेद 
ओर्जेदही ह | भ 


[ भाष्य : १२-{७ )} 








॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
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ओर हे अजुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण-पोषण करनेवाला 
सवका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सवका वासस्थान 
ओर शरण छेते योग्य तथा प्रति उपकार न चाकर हित करने- 
वाला ओर उत्पत्ति प्रख्य रूप तथा सवका आधार निधान ओर 
अविनाशी कारण भी यैं । ओर मही सूये रूपहूभा तपता हूं 
तथा वर्षा को आकर्षण करता ह ओर बरसता हँ ओर है अजुन, मेँ 
ही अमृत ओर मृत्यु एवं सत ओर असत्‌ मो में हीदं । परन्तुजो 
तीनों वेदों मे विधान क्ये हुए सकामकर्मो को करने वाले ओर 
सोमरस पीनेवाले एवं पापो से पवित्र हूए मेरे को यज्ञो कैद्रारा 
पूजकर स्वगं कौ प्राप्ति को चाहते हैँ वे पृस्ष अपते पुण्य के 
फलस्वरूप इन्द्रलोक को प्राप्त होकर स्वगं मे दिव्य देवताओं के 
भोगों के भोगते ह । ओर वे उस विशाल स्वगंलोक को भोगकर पुण्य 
क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप होते हैँ । इस प्रकार स्वगं के 
साघनरूप तीनों वेदो मे कहे हुए सकाम कमं के शरण हए ओर 
मोगों की कामनावाले पुरूष वारम्बार जाने-आने को प्राप होते हँ 
अर्थात्‌ पुण्यके प्रभाव से स्वगं मे जाते हैं ओर पुण्यक्षीण होने से 
मृत्युलोक मे अते हँ । ओर जो अनन्य सावो से मेरे में स्थित हुए 
भक्तजन सुम परमेख्वर क 7 निरन्तर चिन्तन करते हृए॒निष्काम 
माव से भजते है उन नित्य एकौभाव से मेरे स्थितिवाले पुरषो का 

योगक्षेम मै स्वयम्‌ प्राप्त करा देता हूं । 
ओर हे नुन, यद्यपि श्रद्वा से युक्त हए जो सकामी भक्त 
दूसरे देवताओं को एजते हे वे मौ मेरे को ही पूजते दै किन्तु 
उनका वह पूजना अविधि पू्वेक दै अर्थात्‌ अज्ञान पूर्वक हे 1 
[भाष्य : १८-२२] 


9 -------- 











१२८ श्रोमद्भगवद्गी ता व्यवहार शंन 


कयोकि संपूणं यज्ञो का भोक्ता ओर स्वामीभी मँदही ह, परन्तु 
वे मुम अधियज्ञ स्वरूप परमेदवर को तत्त्व से नहीं जानते हे 
इसीसे गिरते ह अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्राप्त होते है । कारण, 
यह्‌ नियम है किं देवताओं को पूजनेवाले देवताओं को प्राप्त 
होते है, पितरो को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते दैः भूतो 
को पूजने वाले भृतो को प्राप्त होते हैँ ओर मेरे भक्तमेरे कोही 
प्राप्त होते है । इसलियि मेरे भक्तो का र्जम नहीं होता हे। तथा 
हे अजुन, मेरे पूजने मेँ यह सुगमता मी हैकिपत्र, पुष्प, फल, 
जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लि प्रेम से पेण करता है उस 
शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रमी भक्त का प्रेम पूवक अपण किया हुभा 
यहु पत्र पुष्पादिकं मै सगुणरूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण 
करता हूं । इसल्यि दे अजुन, तू जो कुछ कर्म॑ करता है, जो 
कुं खाता है, जो कुं हवन करता है, जो कख दानदेता है, जो 
कुछ स्वधर्माचरणरूप तप करता है, वहु सब मेरे को अपण कर । 
इस प्रकार कर्मो को मेरे अर्पण करने खूप संन्यासयोग से युक्त 


हुए मन वाखात शुभाशुभ फलरूप कमंबन्धन से मुक्तं हो जायगा 

ओर उनसे मुक्त हु मेरे को ही प्राप्त होवेगा । 
यद्यपि तै सव भूतो मे समभाव से व्यापक हँ, न कोई मेरा 
अग्रिय है ओरन प्रिय दै, परन्तु जो भक्त मेरेको प्रेम से भजते 
हवे मेरेमे ओर मे भी उनमें प्रव्यक्त प्रकट ह । जेसे सृक्ष्मरूप 
से सब जगह व्यापक हुभा भी अ्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से 
ह प्रत्यक्ष होता है वेसे हौ सब जगह स्थित हभ भौ परमेश्वर भक्ति 
से मजनेवारे के ही अन्तःकरण मे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। 
[ माष्य : २४-२९ ] 
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तथा ओरमभी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन कि यदि कोई 
अतिशय दुराचारी भी अनन्यभाव से मेरा भक्त हुमा मेरे को 
निरन्तर भजता है वह साधु ही मानने योग्य है क्योकि वहु यथाथं 
निश्चय वाला है अर्थात्‌ उसने टद्‌ निश्चय कर ल्या है कि 
परमेश्वर को भजने के समान अन्य कुच भी श्रेष्ठ नहीं है । 
इसल्यि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा 
रहनेवारी परमशान्त को प्राप्त होता है । हे अजु न, तू निङ्चयः- 
पूर्वक सत्य जान कि मेसा भक्त नष्ट नहीं होता । क्योकि हे 
अजुन, स्त्री, वेदय ओर श्रादिक तथा पापयोनि वलेभौ जो 
कोई होवे वे भी मेरे रण होकर तो परपगति को ही प्राप्त होते; 
है 1 पुनः क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राहमाणजन तथा राज्छषि' 
भक्तजन परमगति को प्राप्त होते हैँ। इसल्यि तू सुखरदहित ओर 
क्षणमेगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरन्तरमेरा ही 
मजन कर । केवल सु सच्धिदानन्दवन परमात्मा मे ही अनन्य 
त्रम से नित्य निरन्तर अचर मन वाका हौ ओर मुभ परमेश्वर 
को ही श्रद्धप्रेम सहित निष्काम भाव से निरन्तर भजनेवाला 
हो तथा मेरा मन, वाणी ओर शरीर ऊ द्वारा सर्वस्व अपण: 
करके अतिशय श्वद्धा, भक्ति ओर प्रेम से पूजन करनेवाला ओर 
सुभ सर्वशकतिमान विभूति, वर, एेशवयं, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, 
वात्सल्य ओर युहृदयता आदि गुणों से सम्पच्न सवके आश्रयरूपः 
वासुदेव को विनय भाव पूवक भव्ति सहित प्रणाम कर । इस 
प्रकार मेरे शरण हुभा तु आत्मा को मेरे मे एकीभाव करके मेरे 

को ही प्राप्त होवेगा। 
[मिष्य : ३०-२३४] 


| इति राजविद्यारोजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


--:०*-- 
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इस अध्याय में श्रीकृष्ण परमात्मा ने परम गोपनीय तत्तव 
का वर्णेन अजन के प्रति क्रिया है। गोपनीय त्व क्या है, 
इस रहस्य को समते हुए भगवान कहते हैँ कि यह समस्त भूत 
ब्राग मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैँ । वास्तव ये मँ इनमें 
स्थित नहीं हू, नमेरेमेये स्थित हे एसा कहकर भगवान उपर 
गोपनीय रहस्य की ओर संकेत कर रहै है कि सनातन-अव्यक्त 
अथवा शुद्ध निम चेतन, ओर अव्यक्त अथवा माया उपहित चेतन, 
सुद्ध निमंर चेतन के संकल्प जिसको माया उपहित चेतन कहा गया 
हि, सर्वत्र व्यापक एवं सब भूत॒ प्राणियों मे स्थित है, एवं सब भूत॒ 
प्राणी उसमें स्थित हे, वह्‌ शुद्ध निमंर चेतन (सनातन-अव्यक्त) जिसे 
श्री्ृषण परमात्मा "मै" से सम्बोधन कर कहते हैँ कि, न मे किसीमें 
न जरे मे कोई स्थित है । इसल्यि जो देवताओं को उपासते हवे 
ुण्य के अनुसार स्वगं प्राप करते दै, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यो- 
लोकं मे आते है; पुनरावृत्ति को प्रा करते है । परन्तु मेरा 
मक्त मुमको ही प्राप होता हे 1 यहाँ मेरे से मत्व निमंख चेतन, 
सनातन-अव्यक्त से है, इस सनातन-अव्यक्त को उपासना कौ 
शरेष्ठ बताया गया दै \ 


इस सनातन अव्यक्त अथवा निर्मल चेतन को उपासना करने 
की विधि इस प्रकार है कि संसार के सब कमं प्रमु को समपेण 
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करके निष्काम भाव से करे, यानौ कर्तव्य बुद्धि से सव कमं 
करे । इनका खुलासा इस प्रकार है करि संसार के आवह्यक 
कर्मो को प्रसन्ततो पूवक करे परन्तु किसी मी पदार्थं अथवा 
कमं में लिपायमान न होवे अर्थात्‌ सिफं वासना पूर्ति हेतु कोई 
कायं न करं । वोँकि शुद्ध निर्मल चेतन में प्रवृत्ति रोकने के 
के लिये संसार मे अनासवितति का पालन परम आवदयक है । 
टस प्रकार जो भगवत्‌ चितन करते हँ उनका योगक्षेम मेँ खुद 
वहन करता दं । प्रमपूर्वक पत्र, पुष्प, जल, फल जो भी अर्पण करते 
है उपेम स्वीकार करता दं । कमं बंधन से मुक्त होने के चयि 
जो कुं भी कमं संसार मेँ करते हं सव प्रभु को अर्पण करना 
चाहिये । अपने में कर्तापन का सर्वथा अभाव होना चाहिये । 
ओर इस संसार में श्रोत, स्मातं, स्वधा, ओषयि, वनस्पति, घत, 
अग्नि, ओर हवनखूप क्रिया जगत को धारण पोषण करने वाला फलों 
को देते वाला सव कु परमात्मा ही है, एसा ज्ञान होना चाहिये । 
इस प्रकार ज्ञान सहित जो सकाम भाव से उपासना करते हवे 
पण्यो क भ्रमाव से दीर्घं काल तक स्वगं सुख को मोगते हँ एवं पुण्य 
क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक को आते है । ओर इस ज्ञान सहित 
जो निष्काम भाव से उपासना कर्ते दै वेमुमे ही प्राप्त होतेह 


संसार मे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हे । म सामान्य रूप 


से सर्वत्र व्यापक ह, परन्तु साधन करने से प्रकट होता हं जिख प्रकार 


अग्नि सर्वत्र व्यापक है परन्तु साधन करने पर ही प्रकट होती हे । 
इसच्यि मुक परमात्मा को सवं शक्तिमान समम कर मेरा ही 
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भजन कर, मेरे मे अचल मन वाला हो, शद्धा भौर प्रेस सहित मेरी 
पूजा कर, ओर विनय भाव परवैक भव्ति सहित प्रणाम कर। इस 
प्रकार मेरे मे आत्मा से एकीकरण करके मुभे ही प्राप करेगा, मेरे 
म खय हो जावेगा, जिस प्रकार पारा का टुकड़ा पारा मे मिल जाता 
है । इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा ने इस गोपनीय योग को जुन 
कौ समा कर संसार में कत्तव्य कमं करने कौ सलाह दौ जिससे 
अजु न, युद्ध जैसे भयानक क्म को करते हुए भी कमं बन्धन से सुक्त 
रह सका । इसी प्रकार कोई भी भूत प्राणी इस संसार मे अपने 
कत्तव्य कमं को अच्छी तरह करता हुआ मी कर्म-वन्धन से मुक्त 
होकर प्रभु शरणगति को प्रा कर सकता है 1 


। इति व्यवहार दशन : नवम अध्याय ॥ 











ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ दन्ञमोऽध्यायः 
श्रोमगवानुवाच 

भूय एव महावाहो श्रृणु मे परमं वचः 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
नमे विहुः सरुणाः प्रभवं न महषयः 
हमादिरि देवानां महपीणां च सवशः ॥ २॥ 

यो भमामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः छ मयेषु सर्वपापैः श्रुच्पते ॥ ३ ॥ 
बु द्धिर्ञानमसं मोहः क्षमा सत्यं दमः रामः 
सुखं दुखं भवोऽभावो मयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः 
भवन्ति भावा भूतानां सत्त एव परथगिधाः ॥ ५ ॥ 

महर्षयः सप्र पू चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानघा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः 11& ॥ 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति ततः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
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अहं वेश्य प्रभवो मत्तः सवं ,.श्रबतते । 
इति मला भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ 
कथयन्तश्च मां नित्यं तप्यन्ति च रमन्ति च ॥ & ॥ 


1 


तेषां सततय॒क्तानां भजतां प्रीतिपूंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन॒ स्ुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
तेषामेवालुकम्पाथेमहमज्ञानजं तमः ! 
नाशयाम्यारपभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
अजुन उवाच 
प्रं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं सवान्‌ 1 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विम्‌ ॥ १२ ॥ 
आहुस्तवागृषयः सवे देवपिर्नादस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषिमे ॥ १३ ॥ 
सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां उदि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुद॑वान दानवाः ॥ १४ ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ स्वं पुरुषोत्तम्‌ । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
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[1 


वक्त महैस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
याभिर्विभतिभिर्छोकानिमांस्तवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यादहं योगिस्तवां सदा प्रिचिन्तयन्‌ 
केषु केषु च भूविपु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
चिस्तरेणासनो ` योगं विभूति च जनादन 
भूयः कथय तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽदतम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्री भगवानुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य ध्ात्मविभुतयः 
प्राधास्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विष्तरख मे ॥ १६ ॥ 
हमात्मा गुडाके सवभताश्चयस्थितः 
अहमादिश्च मध्यं च भतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रबिरंछमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतासस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां सनञवास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
रुद्राणां सं रस्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षष्ाम्‌ । 
वघ्नं पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
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पुरोधसां च शख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ 


महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमारयः ॥ 


अदवस्थः सववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 


गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो शनिः ॥ 


न्द 2४ 
उच्येःश्रव्मश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
रेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 
आयधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रननरचासिमि कन्दर्पः सर्मणामस्मि वासुकिः ॥ 
अनन्तस्चार्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिद.णासयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः करयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः रष्त्रभृतामहम्‌ । 
षाणां मकरश्चास्मि स्वोठसास्मि जाह्ववी ॥ 


२४ 


२४ 


५ 


२७ 


२८ 


२६ 
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सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां दाद; प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि न्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेषाश्चयः कालो धाताहं विश्वतोगुखेः ॥ ३३ ॥ 
मृत्युः सर्वहररचाहधुद्भवस्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिंधा श्रतिः क्षमा ॥ ३४॥ 
चृहस्साम तथा सास्ना गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां सार्भ्तर्पोऽदमतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि ग्यवसायोऽस्मि सच्चं सखवतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥ 
दण्डो दुपरयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
सौनं चैवास्मि युद्धानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 

ज तदस्ति चिना यरस्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३8 ॥ 
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नान्तोऽस्ति मन दिभ्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष त्ह्‌ शतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ७० ॥ 
यद्यद्धिभूतिमस्सच्ं श्रोमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम ॒तेजोँऽश्रसंभवम्‌ । ४१ ॥ 
अथवो बहुनेतेन कफ ज्ञातेन तवाजंन। 
विष्टभ्याहमिदं इतस्नमेकासेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ |! 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज्‌ नसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


-<0*- 


* ॐ श्री परमात्मने नमः * 

दत्र अध्याय: भाष्य 
भगवान श्र कृष्णचन्द्र ने अजुन के प्रति कहा-हे महावाहो, 
फिर भी मेरे परम रहस्य ओर प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर जिसे 
मै तुमे, अतिशय प्रेम रखने वाले के लिये हित की इच्छा से कटटंगा । 
हे अजुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात्‌ विभूति सहित लीला से प्रकट 
होने को न देवता छोग जानते हँ ओर न महषिजन ही जानते है, 
क्योकि मेँ सब प्रकार से देवताभों का ओर महषियों का भी आदि 

कारण दह्रं 

[ भाष्य : १-२)} 








दशम अध्याय: भाष्य १३६ 


ओर जो "मेरे को अजन्मा अर्थात्‌ वास्तव में जन्म रहित 
ओर अनादि तथा छोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता टै वह्‌ 
मनुष्यो में जञानवान पुष्ष सम्पूर्णं पापों से मुवत हो जाताहे । हे 
अजुन, निश्चय करने की शावित एवं तत्त्वज्ञान ओर अमूढता, क्षमा, 
सत्य तथा इन्द्रियो का वल में करना ओर मन का निग्रह तथा सुखः 
दुःख, उत्पत्ति ओर प्रलय एवं भय ओर अभय भी, तथा अहिसा, 
समता, संतोष, तप, दान, कीति ओर अपकीति एसे यह प्राणियों के 
नाना प्रकारके भावमेरेसेहीहोतेहैं। है अनून, सात तो महषि- 
जन ओर चार उनसे भी पूवं होने वाले सनकादि तथा स्वायंभुव 
आदि चौदह मनु येमेरेम भाव वाले सवके सव मेरे संकल्यसे 
उत्पत्न हुए हँ जिनकी संसार मे सम्पूर्ण प्रजा है । जो पुरुष इस मेरे 
परमैदवर्यरूप विभृति को ओर योग शक्ति को तत्व से जानता हि, 
वह पुरुष निश्चय ध्यान योग दवारा मेरे से ही एकीभावे 
स्थित होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 

मै वासुदेव ही सम्पूर्णं जगत्‌ कौ उत्पत्तिका कारण ह बौर 
मेरे से ही सब जगत्‌ चेष्टा करता दै, इस प्रकार तत्तव से समकर 
श्रद्वा ओर भविति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्त जन मुक परमेश्वर 
को ही निरन्तर भजते है । ओर वे निरन्तर मेरे मे मन लगाने 
वाले ओरमेरेमें दही प्राणों को अपण करने वाले भक्त जनं 
सदा ही आप्त मे मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण ओर 
प्रभाव सद्वि मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट हते है ओर मुक 


वासुदेव मेँ हौ निरन्तर रमण करते दैं। 
[भाष्य : ३-६] 
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उन निरन्तर मेरेध्यान मेंर्गे हुए ओर प्रेम पूर्वक भजने 


-वाले भक्तों को मेँ वह॒ तत्तव ज्ञानरूप योग ॒देता हूं जिससे वे 


मेरे कोही प्राप्त होते हँ । उनक्रे ऊपर अनुग्रह करनेके ल्यिही 
मे स्वयं उनके अन्तःकरण मे एकोभाव से स्थित हभ अज्ञान 
से उत्पन्न हुए अन्धकार कै प्रकाशमय तत्त्वज्ञान रूप दीपक 


द्वारा नष्ट करता हूं । इस प्रकार भगवान कै वचनोँको सुनकर 


अजुन बोला-हे भगवान, आप परम ब्रह्य ओर परमधाम एव परम 
पवित्र है, कोक आपको सब ऋषिजन सनातन दिष्य पुरुष एवं 
देवों का भी आदिदेव अजन्मा ओर सवंव्यापी कहते हँ वेषे ही देव 
ऋषि नारद तथा असित ओर देवलऋषि तथा महपि व्यास ओर 
स्वयं आप भौ मेरे प्रति कहतेहँं । हे केशव, जो कुठ भी मेरे 
प्रति आप कहते हैँ इस समस्त को मेँ सत्य मानतादह्रं। हे 
भगवान, आपक्रे छीखामय स्वल्प को न दानव जानते है ओौर 
न देवता हौ जानते हं । हे भूतो को उत्पन्न करने वालि, हे. 
भूतो के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत्‌ के स्वामो, हे पुरषोत्तम, 
आप्‌ स्वयं हौ अपने से आपको जानते है 1 


इषल्यि ठे भगवान, आप हौ उन अपनी दिव्य विभूतियों को 
-सम्पूर्णता से कहने के लिथि योग्य हँ कि जिस विभूतियों के दवारा 
दन सव छोकों को व्याप्त करके स्थित हैँ । हे योगेश्वर, मँ किस 
अक्रार निरन्तर चिन्तन करता हुभा जापको जानूं ओर हे भगवान, 
आप क्रिन-किन भावों मे मेरे दवारा चिन्तन करते योग्य हैं । 


[ भाष्य : १०-१७ 1 


~~~ -- 





द्रम अध्याय: भाष्य १४९१. 

ओर हे जना्दन,अपनी योग शक्ति को ओर परमेश्वयरूप विभूति 
को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिये क्योकि आपके अमृतमय वचनो 
को सुनते हृए मेरी ठति नहीं होती है । श्रो कृष्ण मगवान बोले-हे 
नुर्रेठ, अधर म तेरे लिय अपनी दिव्य विभूतयो को प्रवानता से 
कहगा वथोकि मेरे विस्तार का अन्त नही है । हे अजुन, मे सब 
भूतो के हृदय मे स्थित सवका आत्मा तथा सम्पूर्ण भूतो का 
आदि, मध्य भौर अन्त मीभैहीह्रुं। हे अजुन, मे अदिति 
के वारह्‌ पुत्रौ में विष्णु अर्थात्‌ वामन अवतार ओर ज्योतियोमे 
किरणों वाला सूर्यं हँ तथा मेँ उनचास्त वावु देवताओं मे 
मरीचि नामक वायु देवता ओर नक्षत्रों मे नक्ष का अधिपति 
चन्द्रमा ह । ओर वेदों मे सामवेद हूः देवो में इन्द्र हं ओर 
इच्छया मे मन ह, भूत प्राणि मे चेतनता अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति 
र । ओर यै एकादश रो मे शंकर टरं ओर यक्ष तथा राक्षसोः 
से घनका स्वामी कुवेर द्रु, ओर मँ आठ वसुओं मे अग्नि है 
तथा शिखस्वाले पर्वतो में सुमेढ पव॑त हँ । ओर पुरोहितो मे 
मुख्य अर्थात्‌ देवताओं का पुरोहित वृहस्पति मेरे को जान ओर 
हे पार्थ, मे सेनापतियो मे स्वामिका्तिक ओर जलाशयो मे 
समुद्र हूं । ओर हे अजु न, मे महर्षयो मे भृगु ओर वचनों भे 
एक अक्षर अर्थात्‌ ओंकार ह । सब प्रकार के यज्ञो मे जपयज्ञः 


ओर स्थिर रहनेवालो मे हिमाख्य पहा रं 1 । 
[माष्य : १८-२५}. 
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ओर सव वृक्षो मे पीपल का वृक्ष ओर देव ऋषियों मे नारद 
{मुनि तथा गन्धर्वो में चित्ररथ ओर सिद्धो में कपिल मुनिहूं । ओर 
हे अजु न, तू, घोड़ों में अमृत से उत्पतन्त होने वाला उचैःश्रवा नामकं 
-चोड़ा ओर हाथियों मे एेरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा 
मेरे को ही जान 1 हे अजु न, मँ शस्त्र मे वज्र ओर गौं मे कामधेनु 
हं ओर शास्तरोक्तरीति से सन्तान कौ उत्पत्ति का हेतु कामदेवद्, 
सर्पौ मे सर्पराज वापुकि हँ । तथा मेँ नागौ में शेषनाग ओर जलचरों 
मे उनका अधिपति वरुण देवता द्रं ओर पितरौ मे अयर्मा नामक 
पित्रेश्वर तथा शासन करने वालों मे यमराजे ह । हे अजुन, में 
दैत्यों में प्रह्नाद ओर गिनती करने वालों मे समय द्रं तथा पुं 
में मृगराज सिह ओर पक्षियों मे गरड हं 1 ओर में पवित्र करने 
वालों मे वायु ओर शस्व्रधारियों मे राम द्रं तथा मचल्यों मे 
मगरमच्छ हं ओर नदियों मे श्री भागोरथी गंगा हूं । ओर हे अजुन, 
-सुध्यो का आदि, अन्त ओर मध्यभी्मेही हूं तथा मे विद्याओं मे 
अध्यात्म विद्या अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों 
मे तत्व निर्णय के चयि किया जाने वाला वाद हूं । तथ अक्षो मे 
आकार, समासो मे हन्द नामक समास हँ तथा अक्षय काल अर्थात्‌ 
कारका भी महाकाल ओर विराट स्वरूप सवका धारण पोषण 
करतेवालाभीमेंहीहूं । हे अजुन, मेँ सवका नाश करने वाला 
-ूत्थु ओर भागे होने वाले को उत्पत्ति का कारण रं तथा स्तर्यो मे 
कीति, श्रौ, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति, ओर क्षमा हूं । तथा मै गायन 
-करने योग्य श्र तियो मे इहत्साम ओर छन्दो मे गायत्री छन्द तथा 
महीनों मे मागंशीषं का महीना ओर ऋतुं मे बसन्त क्तुमे ह| 


1 भाष्य : २६-३५ ] 
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हे अजुन, मेँ छल करने वालों में जु ओर प्रभावशाली पुरुषों 
का प्रभाव द्रं तथा में जौतने वालों का विजय हं ओर निश्चय करने 
वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषो का सात्विक भाव हँ । ओर हे 
अजु न वृष्णिवंशियों मे वासुदेव अर्थात्‌ मै स्वयम्‌ तुम्हारा सला ओर 
पाण्डवो में धनंजय अर्यात्‌ तु एवं मुनयो मे वेदव्यास भौर कवियों 
से शुक्राचायं कवि भीमे ही हं। ओर दमन करने वालों को दण्ड 
अर्थात दमन करने कौ शक्ति ह, जीतने की इच्छा वालों कौ नीति 
हर ओर गोपनीयों में अर्थात. गुप्त रखने योग्य भावों से मौन हूं तथा 
ज्ञानवानों का तत्त्वज्ञान मै ही दं। ओर हे अजुन, जो सव मूतों 
की उत्पत्तिकाकारणरहैँ वह मोम ही ह त्योकि एमा वह चर 
ओर अचर कोई मी भूत नदीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसल्यि 
सब कुछ मेरे ही स्वरूप हे । हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतिं का अन्त 
नहीं है । यह तो मेने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे ल्य एक 
देश से अर्थात. संक्षेप से कहा है । इसच्यि हे अजुन, जो-जो भी 
विभूतिुक्त अर्थात. एेरवययुक्त एवं कान्तिधत्रत ओर शक्तियुक्त 
वस्तु है उस उसको तु मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान । अथवा 
हे अजु न, इस बहत जानने से तेरा क्था प्रयोजन हे मेँ इस सम्पूर्ण 
जगत. करो अपनो योगमाया के एक अंशमाच्र से धारण करके स्थित 
ड, इसल्िथि मेरे को ही तत्तव से जानना चाहिये । 


{[ भाष्य : ३७-४२ 


॥ इति विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ 


--:9*- 





दक्ञम अध्याय : व्यवहार दुन 
इस अध्याय से श्रौ कृष्ण परमात्मा, ब्रह्म कौ विभति (एर्वय) 
का वर्णन करते है! वे परम माग्यवान अजुन को, उस निगुंण- 
निराकार ब्रह्य के एेश्वयं को धारणकर ओर सगुण साकार रूप 
से प्रकट होकर उस विभूति का वर्णन करते हं एवं आवश्यकता 
अनुसार उस शक्तियो का दशेन भौ अजुन को कराते । इस 
प्रकार भगवान के एश्वयं को अच्छी तरह समभा कर अजुन 
नि्न््र होकर कतव्य पालन के विये प्रस्तुत होता दे । इस अध्याय 
म श्री कृष्ण परमात्मा अजुन के माध्यम ते संसार को यहं ज्ञान 
कराते हैँ कि जगत्‌ मजो कुं भौ तेजोमय पदाथं है, वष सब 
परमात्मा ही दै, ईश्वर से भिन्न कुछ भौ नहीं दै! इसल्यि 
अपने-अपने कर्तव्य को ममत्व रहित होकर पालन करना चाहिये । 
जो व्यक्ति आसक्ति अथवा ममता से प्रेरित होकर कतव्य कमं 
का त्याग करता है उसका नाश हो जाता है! संसारमें प्रत्येक 
मूत प्राणी मे ममत्व ओर महव विशेषकर इन दोनो की प्रधानता 
बुद्धि मे रहती है1 भगवान ने इन विभूतियो का वर्णन करके 
अजुन कौ मत्व वुद्धि को अपनी भोर अकषित कर चिया। 
दसङ्यि अजुन के चरित्र मे हमलोग उनकी अपने परिवार मजो 
` ममता है उसका हमे समय समय पर दशंन होता दहै । परन्तु 
महत्व बुद्धि श्री ष्ण मे होने के कारण अजुन कौ विजय 
होती है... 54 








दशम अध्याय : व्यवहार दशन १४ 


इस रहस्य को विस्तारपूर्वक समे कि प्रकृति मे भगवान्‌ 
द्वारा बनाये गये पदार्थो मे इन्द्रियों के स्वभाव कै कौरण 
बरबसप्रेम हो जाता है भौर वह प्रेम ममता मे परिवततित्‌ 
हो जाता है, ओर उस ममत्व के कारण पदार्थो से उपर 
दृष्टि नहीं जाती । दीर्घकाल तक जिस पदार्थं मे ममत्व रहता ह 
लद्धि उसको महत्त्व देने कगती है । इस प्रकार प्रत्येक जीव 
संसार के टुभावने पदार्थो मे अपने आपको बांब लेताहै। उत 
दूसका पता भी नहीं चलता कि यही संसार का वंघन है, जिसमे 
क्रमराः हम अपनी करनी द्वारा बंघते जाते है । इस विभूति योगः 
के द्वारा भगवान ने अजुन कौ महत्तववुद्धि को परमात्मार्मे 
स्थिर करवा दिया । संसारम जो भी प्रिय पदाथ हँ वे सब 
परमात्मा के तेज से ही है, यह बात अच्छो तरह अजु न के अन्तः- 
करण मे बैठ गई । इसल्यि अजुन कौ दशा में थोड़ी उच्नति हुई ( 
ममत्व परिवार से सर्वथा तो नहीं गया, परन्तु महत्त्व बुद्धि श्री 
्रष्ण अगवान के चरणों में मजवूती से लग गई । इस कांरण अजुन 
ने, सैन्य शवित में कमजोर होते हुए भी, विजय को प्राप्त किया ॥ 
इसके विपरीत दुर्योधन, जिसे संसार के पदार्थो मे ममताभमी है 
ओर महत्त्व भी संसार के उत्तम भोगों को देता है, जो उसके जीवन 
चरित्र से अच्छी तरह सम में आता है, इसके परिणाम स्वरूप्‌ 
उसके रोक ओर परलोक दोनों ही नष्ट हो जातेहैं। जो संत इस 


संसार मेँ आकर अपना ममत्व ओर महत्त्व दोनों ही परमात्माके . 

चरणों मेँ अपंण करते दै, वे संसार बंधन से मुक्त होकर प्रभु षे 

छ्य हो जाते है, ओर परमशान्ति को प्राप कसते दै, जैसे विदुरजौ, 
10 











१४६ श्रीमद्भगवद्गी ता व्यवहार द्धन 


जिन्होने ममत्व ओर मह दोनो को ही श्रौ कृष्ण परमात्मा के 
चरणो मे सम्पण कर दिया था। इस योग से हमलोगो को यह्‌ शिक्षा 
लेनी चाहिये कि महत्त्व बुद्धि श्रीकृष्ण परमात्मा मेँ लमी रहे । 
भगवान ने भो इस श्लोक के द्वारा यहौ बताया है :-- 
यो सामजमनादिच वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स॒ सर्त्योषु सर्वपापं प्रथुच्यते । 


इस इलोक का अथं ऊपर ल्खिढग से ठीक सममन से सब 


पापका नाश हो जाता है ओर बन्धन-मुक्त हो जाताहै। 


इसल्यि अजु न से मगवान ने कहा कि जो कुं भी विमूतियुक्त, 


एेशवयंगुक्त, कान्तियुव्त ओर शक्तियुक्त वस्तु है उसको तू 
मेरे तेज से ही उत्पन्न हुई जान । इससे तू कमं व॑न्धनों से मुक्त हो 


जावेगा । इस विभूति योग मे सगवान ने अपने एेदव्यं का वर्णन 


: करके अजु न कौ निष्ठा को अपने मे आकषित कर छलिया । 


इस योग के पाठ करने का फक यहं होना चाहिये की हमारा 
पूणे विर्वास प्रभु मे हो जावे। एवं परिणामस्वरूपं हम यह 
निश्चय कर लें कि भगवान जो करते है हमारे भेके ल्यि ही 
करते है ओर संसार मे अपनी योग्यता अनुसार कमं करते रहं 1 


॥ ईति दशम अध्याय : व्यवहार दर्शन ॥ 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथेकादशोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्वथोक्त' वचस्तेन मोहोऽयं विमतो सम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशौ सया । 
तवत्तः कमर्पत्राक्ष माहात्म्यप्रपि चाग्ययर्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतघथत्थ  स्वमासानं परसेखर । 
दर मिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्ष्टमिति प्रमो । 
योगेरधर ततो मे सखं॑दद्ययारमानमघ्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य से पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिभ्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥ 


परयादित्यान्वष्शद्रानश्िनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यद्टपूर्ाणि परयाश्चयाणि मारत ॥ ६ ॥ 

















१४८ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशन 

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडक्षेशञ॒ यचान्यदुदरष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 

नतुमां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्चुषा । 

दिव्यं ददामिते चक्षुः पश्य मे योगमरैश्वश्म्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 

एवमुक्त्वा ततो राजन्प्रहायोगेख्रो हरिः । 

दशेयामास पार्थाय प्रमं सूपमरैश्नरम्‌ ॥ & ॥ 

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भृतदशेनम्‌  . । 

अनेकदिभ्याभरणं दिष्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

दिभ्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुङेषनम्‌ । 

सर्बाश्चयमयं देवमनन्तं विश्वतोुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

दिवि वैसहसस्य भवेद गपटुत्थिता । ` 

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महामनः ॥ १२॥ 

तत्रैकस्थं जगल्छतस्नं प्रविभक्तमनेकधा । 

अपश्यद्‌ वदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 

श्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्चलिरभाषत्‌ ॥ १४ ॥ 





का 


| 
। 





एकादश अध्याय : रोक १४६ 
अजुन उवाच 

पश्यामि देवाव देव [दहै 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनख- 
मर्षी सर्वानुर्ांथ दिष्यान्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेकवाहृदश्वकत्रनेतं 
पश्यामि लां सवेतोऽनन्तकूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि 
पश्यामि विदेर्‌ विश्वरूपम्‌ ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोश्चि सवेतो दी्िमन्तम्‌ । 
पश्यामि लां दुनिरोक्ष्यंसमन्ता- 
दीप्रानराकच्‌ तिमप्रमेयम्‌ | १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
स्वमन्ययः श्ञाखतधर्मगोप्ा 
सनातनस्त्वं परुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 














११९० 


श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 

मनन्तबाह शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 

पश्यामि लां दीपहुताश्षवक्तरं 

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ।;१६ ॥ 
द्यावापृथिव्यो रिदमन्तरं हि 
व्याप्तं॑स्वयेकेन दिश सर्वा; । 

दष्ट बाद्युतं सूप्थुग्र तवेदं 

लोकत्रयं प्र्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० "॥ 
अमी हि खां सुरसक्का विक्ञन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । ` 
स्वस्तीत्युक्ता महपिसिदसक्नाः 

स्तुवन्ति सां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 
रुद्रादिलया" वसवो ये च धाध्यां 
1वरवेऽङधििन मरुतश्योपष्मपाश । 
गन्धवेयक्षासुरसिद्धसद्ा 

बी्न्ते त्वां विस्मिताश्चैव स्वे ॥ २२ ॥ 
रूपं महत्ते वहुवकत्रनेत्र' 

महावाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 





एकादश अध्याय: श्छोक 


१५१ 


वहूदरं बहुदष्टाकरालं 
द्वा लोकाः प्रन्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ 
नमःद्परश्ं दीप्तमनेकवणं 
व्यात्ताननं दीषविशालनेत्रष्‌ । 


चवा हि स्वां प्रन्यथितान्तरास्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो 


 दंष्टाकरालानि च ते खानि 


द वेव कालानलप्रनिमानि ' 
दिश्नो न॒ ननन र्मे च र्भ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास 
अमीच त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 
सरे सहेवावनिपारसङ्ग ! । 
भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तभासौ 
सहास्पदीयेरपि योधदुख्येः 
वक्त्राणि ते स्रमोणा विशन्ति 
दष्टराकरालानि भयानकानि । 
केचिद्धिलग्ना दशनान्तरेषु 
संदश्यन्ते चूणितेरु्तमाङ्ग 


॥ २५ | 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


१५२ श्रोमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 


सथुद्रमेवाभियुखा द्रबन्वि । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिषिज्वरन्ति ॥ २८ ॥ 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्खा 
तरिश्चन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्वापि वक्नाणि समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥ 





लेलि्चसे ग्रसमानः समन्ता- 





हो कान्समग्रान्वदनेभ्वेलद्भिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न॒हि प्रजानामि तव ्रृततिम्‌ ॥ ३१ ॥ 





र). र 


एकादश मध्याय : शछोक १५३ 
श्रोमगवानुवाच 


कालोऽसि लोकक्षयकृखष्ृदधो 
रोकान्समांदरतमिह हृतः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं 
येऽथाः प्रत्यनीकेषु योधा ॥ ३२ ॥ 
तक्माच््ु्तष्ट यश्चो रभस्व 
जित्वा श्रन्‌ यड क्व राज्यं समृद्म्‌ । 
मयेपेते निहताः ू्मेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
` युध्यस्व जेताधि रणे सप्नान ॥ ३४ ॥ 
संजय उवाच | 
एतच्छ. सा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जसिविंपमानः क्रिरीटी । 
` नमस्कखां भूय एवाह ष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३१५ ॥ 





१५४ 


श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 


अजु न उवाच 
स्थाने हपीकेश तव॒ प्रकीर्त्या 
जगसप्रहष्यत्यनुरज्यते च । 


रक्षांसि भीतानि दिकश्षो द्रवन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिद्धशद्काः ॥ ३६ ॥ 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 


ग्रीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्र 
अनन्त देवश्च जगनिवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराश- 
स्त्वमस्य विशस्य॒परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेय च परं च धाम 


खया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
वायुयंमोऽभि्वरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं . प्रपितामह । 


नमो नमस्तेऽप्तु॒ सहस्श्तः 


पुनश्च भूयोऽपि नेमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


~= 4५१ 


क - 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते स्त एव सर्व॑। 
अनन्तवीर्यासितविक्रपस्तं 

सव॑ समाप्नोषि ततोऽसि सर्व 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता महिमानं तवे 
मेया प्रमादाखणयेन वापि 


यच्चावहााथसस्छृतोऽसि 

विहारशय्यासनमोजनेपु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
ततक्षासये स्वामहसग्रमेयम्‌ 


पितासि रोषस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुर्मरीयान्‌ । 
न॒ सखरससोऽस्स्यम्यधिकःकुतोऽन्यो 
लोकसरयेऽप्यप्रतिमगप्रभाव 

तस्माखणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये स्वोमहमीशमीञ्यम्‌ । 


१५९. 


| ७० ॥. 


॥ ५१ ॥' 


॥ ४२ ॥' 


॥ ४३ ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
रियः प्रियायाहसि देष सोम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अच्षपू् हषितोऽस्मि द्वा 
भयेन च प्र्यथितं मनो मे। 


तैव मे दशय देव सपं 


भ्रषीद्‌ देवेशः जगन्निवास ॥ ४१५ ॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि लां द्रष्टुमहं तथेव । 


तेनेव स्ूपेण चतुर्भुजेन 

सहस्रबाहो भव विश्वमूतं ॥ ४६६॥ 
श्रीभगवानुवाच 

मया प्रसन्नेन तवार्जनदं 

सूपं परं दश्ितमात्मयोगात्‌ । 

-तेजोमयं िश्वमनन्तमाध 


येन्मे उदन्येन न इष्टपूर्वम्‌,॥ ४७ ॥ 
न वेदयज्ञाष्ययनेनं दाने 
र्म च क्रियाभिनं तपोभिर्ग्रं; | 
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एर्वरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टु स्वदन्येन इुरुपरबीर ॥ ४८ ॥ 
माते व्यथा मो च विमूढभावो 
च््टवा सूपं षोरमीदड ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्स 
तदेव मे स्पमिदं प्रप्य ॥ ४९ प्न 
संजय उवाच 
हस्यजुनं बासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं सूपं दशयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूता पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥ ५० ॥: 
अजुन उवाच 
दृ्टवेदं मानुषं सूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संबत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ।$ 
श्रीभगवानुवाच 
सदर्दशंमिदं सूपं द््टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशंनकाड क्षणः ॥ ५२ 1 








£ 
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नाहं वेदेन तप्ता न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टु दृष्टवानसि समां यथा ॥ ५३ ॥ 
भकेत्या नन्यथा शक्य अहमेवंविधोऽज॑न । 
ज्ञातुं द्रष्टुः च त्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ ५४॥ 
मस्कपेछन्पत्परमो मद्भक्तः सङ्घवभितः । 
निरवरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गोतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
, योगशास्त्रे श्रीृष्णाजुं नसंबादे विदवरूपदर्शनयोगो 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


28 


# ॐ श्रोपरमात्मने नमः # 
अथ स्कादज्ञ अध्याय : भाष्य 


सवान कै वचन को सुनकर अर्जुन ने कठा-हे भगवान, 
मेरे पर आनुगरह करने के छि परमगोपनीय ष्याम विषयक वचन 
अर्थात्‌ उपदेश आपके दारा जो कहा गथा उसे मेरा यहु भज्ञान 
नष्ट हो गया है। क्योकि है कमलनेत्र, मैने भूतो की उत्पत्ति 
ओर प्रलय आपले विस्तासूर्वक सुने है तथा आपका अविनाशी 
भाव भी सुना है। 


[ भाष्य १-२ ] 
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है परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक 
रेषा ही है, परन्तु हे पुरुषोत्तम, आपके जान, एश्वर्य, 
शित्त, वल, वीर्यं ओर तैजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष देलना 
चाहता द्रं । इसल्यि हे प्रभो, मेरे दवारा वह्‌ आपका रूप देवा 
जाना शक्य है एसा यदि मानते हतो हे योगेश्वर, आप अपने 
अविनाशी स्वल्प का मु दर्शन कराये । इस प्रकार अजुन, 
के प्राथना करने पर श्री कृष्ण भगवान वोले-हे पाथं, मेरे सैकड़ों 
तथा हजारो नाना प्रकार के ओर नाना वर्णतथा आक्रति वाले 
अलोक्रिक रूपों को देव । ओर हे भरतवंशी अजुन, मेरे में 
आदित्यो को अर्थात्‌ अदिति के द्वादश पुतो को बौर आठ बसुओंको, 
एकादश रुँ को तथो दोनों अश्विनी कुमारो को ओर उनचास 
मरुद्गणं को देख तथा भौर भी वहुत से पहिले न देखे हए आश्च- 
यमय रूपों को देल । ठे अजुन, अव इस मेरे शरीर मे एक 
जगह स्थित हए चराचर सहित सम्पूर्ण जगत्‌ को देव तथा ओर 
मौ जो कुछ देवना चाहता है सो देख । परन्तु मेरे को इन अपने 
भर्त नेव दवारा देखने को निःसन्देह समथं नहीं है । इसी 
मँ तेरे लिये दिव्य अर्थात्‌ अलौ किक चक्षु देता ह । उससे तु मेरे 
श्रभावको ओर योग शक्ति को देख । 


[भाष्य : ३-म्] 
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संजन ने कहा-हे राजन्‌, महायोगेदवर ओर सब पापो के नाश 
करते वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरात्न्त अजुन 
कै लिय परम एस्व्॑युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया । ओर उस अनेक 
मुख ओर नेत्र से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनं वाले एवं बहुत 
से दिव्य भूषणो से युक्त ओर बहुत से दिव्य शस्त्रो को हाथों में 
उछाये हूए, तथा दिव्य माला भौर वस्त्रो को धारण कि हए ओर 
दिव्य गन्ध का अनुलेपन किये हए एवं सब प्रकार के आच्चर्यो से युक्त 
सीमा रहित विराट्‌ स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अजु न ने देखा } 
ओर हे राजन्‌, आकाश मेँ हजार सूर्यो के एकसाथ उदय होने से 
उत्पन्न हुभा जो प्रकाश होवे वहं भी उस विश्वल्प परमात्मा के 
प्रकाश के पदश कदाचित्त. हौ होवे, एसे आच्चयंमय रूप को देखते 
हुए पाण्डुपुत्र अजुन ने उस कार मे अनेक प्रकार से विभक्त हुए 
अर्थात्‌ पृथक-पृथक हुए सम्पूर्ण जगत्‌ को उस देवो के देव श्री कृष्ण 
भगवान्‌ कै शरीर मे एक जगह स्थित देखा । ओर उसके अनन्तर 
वहु आश्चयं से युक्त हुमा हषित रोमोवाला अजुन, विश्वरूप पर- 


मात्मा को श्रद्धा भविति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड हुए 
बोला-हे देव, आपके शरीर मे सम्पूर्णं देवों को तथा अनेक भूतो 
के समुदायो को ओर कमल के आसन पर वंठे हृए ब्रह्मा को तथा 
महादेव को ओर सम्पूर्ण ऋषिधों को तथा दिव्य सर्पो को देवता हं । 
ओर हे सम्पूर्णं विद्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख 
ओर नेत्रं से युक्त तथा सब ओर से अनन्त रूपोँवाला देखता हँ । हे 
विश्वरूप, आपके न अन्त को देवता ह तथा न मध्य को ओरन 


आदि को दही देखता द्र । ् 
#  [माणष्य : €-१६)]; 








विस्मित हृए आपको देखते हें । 
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ओर हे विष्णो, आपके मँ मुकरटयुक्त, गदायुक्त ओर चक्युक्त 
तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज कापुठ्ज प्रज्वलित अग्नि ओर 
सूयं ॐ सदश ज्यो तियुक्त देखने में अति गहन ओर अघ्रमेय स्वरूप को 
सब ओर से देखता हूं । इसलिये हे भगवान, आप ही जानने योग्य 
परम अक्षर हैँ अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत्‌ के. 
परम आश्रय हैँ तथा आप ही अनादि धमेके रक्षक हैँओौर आपः 
ही अविनाशो सनातन पुरूष हैँ एसा मेरा मत है । हे परमेरवर,. 
मे आपक्रो आदि, अन्त ओर मध्य से रहित तथा अनन्त सामर्थ्य से, 
युक्त ओर अनन्त हा्थोवाला तथा चन्द्रसुयं रूप नेत्रौवाला ओर 
भरज्वलित अग्निरूप मुखवाका तथा अपने तेज से इस जगत्‌ को 
तपायमान करता हुभा देखत दं । जौर हे महात्मन्‌, यह्‌ स्वगं ओर 
पृथ्वी के बीच का सम्पूर्णं आकाश तथा सव दिशाय एक आपसे ही 
परिपूर्ण हैँ तथा आपके इस अलौकिक ओर भयंकर रूप को देखकर 
तीनों लोक अतिव्यथा को प्राक्च हो रह हैं । ओर हे गोविन्द, वे सब 
देवताओं के समूहं आपमें ही प्रवेश करते हँ ओर कई एक भयभीत 
होकर हाथ जोड़े हुए अपकरे नाम ओर गुणों का उच्चारण करते 
है तथा महि ओर सिद्धो के समुदाय कल्थाण होवे एसा कहकर 
उत्तम-उत्तम स्तोतरो दवारा भापकी स्तुति करते है । ओर हे परमेश्वरः 
जो एकादश श्र ओर द्वादश आदित्य तथा आठ वसु ओर साध्यगण 
विहवदेव तथा अश्ििनीकुमार ओर मर्द्गण ओर पितरों का समुदाय 
तथा गन्धर्व, यज्ञ, राक्षस ओर सिद्धगणों के समुदाय है वे सव 


[ भाष्य : १७-२२ ] 
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ओर हे महाबाहो, आपके बहुत मुल ओर नें वाले तथा 
बहुत हाथ, जंघा ओर पैरोवाले ओर बहुत उदरोवाठे तथा बहुत 
सौ विकराल जाडो वाले महान्‌ रूपको देखकर सव लोकं व्याकुल 
हो रहे है तथाम भौ व्याकुल होरहाहूं । क्योकि हे विष्णो, 
आकाश के साथ स्पशं कयि हुए देदिप्यमान अनेक षूपोँ से युक्त 
तथा फंलाये हृए मुल ओर प्रकाशमान विशाल ने्ों से युक्त 
` आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला मै धीरज ओर शान्ति 
को नहीं प्रास होता हं । ओर है भगवन्‌, आपके विकराल जाड 
बाले ओर प्रल्य का कौ अग्नि के समान प्रज्वलित मुखो को 
देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूं ओर सुख को भी नहीं 
श्रा होता हं । इसल्यि हे देवेश, है जगन्निवास, आप प्रसन्न 
होवें 1 ओर मे देवता हूं किं वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओों 
` कै समुदाय सहित आप प्रवेश करते है ओर भीष्मपितामहः, 
द्रोणाचायं तथा वह कर्णं ओर हमारे पश्च के भी प्रधान योद्धाओं 
के सहित सवके सथर, बेग युक्त हुए आपके विकरार जाडोंवाले 
भधानक मुलों मे प्रवेश करते है ओर करई एक चं हए सियो सहित 
आपके दतो के बौच मे लगे हृए दीखते ह । है विवमूर्त, जैसे 
नदियों के बहुत से जल के प्रहाव समुद्रके ही सम्मुख दौडते है अर्थात्‌ 
समुद्र म भ्वेश करते हँ वैसे हौ वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी 
आपके प्रज्वलित हृए मुखो में प्रवेश करते है । 


[भाष्य : २३-२९] 
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अथवा जेते पतंग मोहके वश होकर नष्ट होने के लिये प्रन्वङिति 
भभ्रि मे अतिवेग से युक्त हुए प््रेशकसते हँ वैसे वी सह सब 


लोक भी अपने नाश के लिये आप मुखो मे अतिवेगसे युक्त हृए 
प्रवेरा करते हैं । 


ओर आप उन सम्पूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुल द्वारा ग्रसतन 
करते हुए सव ओर से चाट रहे है । हे विष्णो, आपका उग्र प्रकरा 


सम्पूर्णं जगत्‌ को तेज के द्वारा परिपूर्णं करके तपायमान करता 


है । हे भगवन, कपा करके मेरे प्रति किये कि आप उग्ररूप 


वाले कौन हैँ । हे देवों मे श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे । आप प्रसन्न 
होये । आदि स्वह्म आपको मै तत्त्व से जानना चाहता ह, 
क्योंकि आपकौ प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता । इस प्रकार अजुन, 


के पूछने पर श्रौ कृष्ण भगवान बोटे- हे अजुन,मे लोकों का 


नाश करनेवाला बढ़ा हुमा महाकाल हूं । इश्न समय इन लोर्कोँ 


को नष्ट करने के लिये प्रवृत्त हज हँ । [इसलिये जो प्रतिपक्षियों 
कौ सेना मेस्थित हुए योद्धारोग हं वे सव तेरे विना भी नी 
रहेगे । इसमे तु खडा हो ओरयशको प्राप कर तथा रतरुओं 
को जीतकर धन-धान्य से सम्पन्न राज्य को भोग ओर यह सब 
शूरवीर पिले से ही मेरेद्ारा मारे हए है । हे सव्यसाचिन्‌, तू 
तो केवल निमित्त माच्रहीहोगः । तथा इन द्रोणाचार्यं ओर 


मीष्मपितामाह तथा जयद्रथ ओर कर्णं तथा ओर भी बहत से मेरे 
दारा मारे हए शूरवीर योद्धाओं को तु मार ओर भय मत कर । 


-निःसन्देह तु युद्ध मे वेरियो को जीतेगा इसलिये युद्ध कर । 


[ भाष्य : ३०-३४] 
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१६४ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दर्शन 
इसके उपरान्त संजय बोला कि हे राजन्‌, केशव भगवान्‌ ऊँ ट्स 
वचन को सुनकर सुकटधारी अजु न, हाथ जोड हृए कांपता हुमा 
नमस्कार करके फिर मी भयभीत हुभा प्रणाम करके भगवान श्रौ 
कृष्ण के प्रति गह्‌-गह्‌ वाणी से बोला 

है अन्तर््रामिन, यह योग्यही है कि जो आपके नाम ओर 
प्रभाव क कीर्तन से जगत्‌ अति हर्षित होता है बौर अतुराग को 
भी प्राप होता है तथा भयभीत हए राक्षस लोग दिशाओं मे 
भागते हँ ओर सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते है । 
हे महात्मन्‌, ब्रह्य कं भ आदिकर्ता ओर सवसे बड़े आपके ल्यि 
वे कसे नमस्कार नहीं करं वयोकरि हे अनन्त, हे देवेश, ह 
जगन्निवास, जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चि- 
दानन्दघन ब्रह्म है वह आपही ह। ओर हे प्रभो, आप आदि 
देव ओर सनातन पुरुष टै । आप इस जगत्‌ के परम माश्रय ओर 
जानने वाले तथा जानने योग्य ओर परम धाम हैं । हे अनन्त 
रूप, आपसे यह सब जगत्‌ व्या अर्थात्‌ परिपूर्ण है । भौर हे 
हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा तथा प्रजा के 
स्वामौ ब्रह्मा ओर ब्रह्मा के भो पिता है । आपके छि हजारों बार 
नमस्कार होवे,। आपके ल्यि फिर भी बारम्बार नम 
स्कार-नमस्कार होवे । 


[ भाष्य $ ३५-३९ ] 
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ओर है अनन्त सामथ्यं वाले, आपके छियि आगे से 
जओौर पीछे से भी नमस्कार होवे क्योंकि अनन्त॒पराक्रम- 
शाली आप सब संसार को व्याक्त किये हए है । इससे अप ही 
स्वरूप है । हे परमेश्वर, सखा एसे मानकर आपके दस प्रभाव 
को नजानते हए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमादे भी ल 
छृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुल हमूर्वक कहा 
गया है ओर हे अच्युत, जो आप हंसी के ल्ि विहार, शय्या, 
आसन ओर भोजनादिको मेँ अकरेटे अथवा उन सखाओं के सामने 
अपमानित कयि गये हैँ वह सब अपराघ अप्रमेय स्वरूप अर्थात्‌ 
अचिन्त्य प्रभाव वले आपसे मेँ क्षमा कराता हं । 

हे विवेश्वर, आप इस चराचर जगत्‌ के पिता ओर गुरुसे मी 
जडे गुरु एवं अति पूजनीय हैँ । हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों 
मे आपके समान दूसरा कोई भौ नहीं है फिर अधिक कँसे होवे । 
इसे हे प्रभो, मै शरीर को अच्छी तरह चरणो मेँ रके ओर प्रणाम 
करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिय 
भरर्थना करता हं । हे देव, पिता जै पुत्र के ओर सखा जैसे सखा 
के ओर पति जैसे प्रिय स्व्रीके वैसेही आप भी मेरे अपराध को सहून 
करने योग्य ह । ह विश्वमूतं मेँ पहिले न देखे हुए आश्चयंमय 
आपके इस सूप को देखकर हर्षित हो रहा हँ ओर मेरा मन भय 
से अति व्याकुल भीष्ोरहा है । इसलिये हे देव, आप उस अपने 
चतुमुज रूपको ही मेरे ल्य दिलादये । है देवेश, छ जगन्निवास, 


प्रसन्न होइये । 
[साष्य : ४०-४५] 
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भौर हे विष्णो, मेँ वेसे ही आपको मुकुट धारण किये 
हए तथा गदा ओर चक्र हाथ मे लिय हृए देखना चाहता = 
इसलिये हे विश्वरूप, हे सषटस्रवाहो, आप उस ही चतुभुज रूपसे 
यक्त होये 1 श्री भगवान बोले-हे अजु न, अनुग्रहपूव॑क मेने 
अपनी योग शक्ति कै प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका 
आदि ओर सीमा रहित विराट्‌ रूप तेरे को दिखाया है जो 
तेरे सिवाय दूसरे से पहिले नहीं देवा गया। हे अजुन, मनुष्य 
लोक मे इस प्रकार विक्वरूपवाला मे न वेद ओरयज्ञो के अध्ययन 
से तथा न दानसेमौरनक्रियाओंसे ओर नउग्रत्पोसे ही तेरे 
सिवाय दूसरे से देखा जाने को शक्य हूं । इस प्रकार मेरे इस 
विकराल रूप को देलकर तेरे को व्याकुलता न होवे ओर मूढ 
भाव भी न होवे ओर भय रहित प्रीतियुक्तं मनवाला तू उस 


ही मेरे इस शंल, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुभज रूप को 
फिर देख 1 


उसके उपरान्त संजय बोला-हे राजन्‌, वापुदेव भगवान्‌ ने 
अजुन के भरति दस प्रकार ककर फिर वैसे ही भपने चतुभुज 
रूप को दिखाया भौर फिर महात्मा छृष्ण ने सौम्यम्‌ति होकर 
इस भयभीत हृए अजुन को धौरज दिया । उसके उपरान्त 
जुं न बोला-हे जनादन, भापके इस अतिशान्त मनुष्य रूप को 
देखकर अन मै, शान्त चित्त हुमा अपने स्वभाव को प्राप हो 
गया हुं । 


{ माष्य : ४६-५१] 
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इस रकार अजुन के वचन को सुनकर श्री दृष्ण भगवान्‌ बोल- 
हे अजुन, मेरा यह चतुभज रूप देवने को अति दूलंभ है कि 
जिसको तुमने देखा है क्योकि देवता भी सदा इस रूप क दर्शन 
करने कौ इच्छा रखते हैँ । ओरहे अजुन, नवेदों से, नतप 
सेन दानसे ओर न यज्ञसे इस प्रकार चतु ज रूपवाला भै 
देला जाने को श्य हँ कि जेते मेरे को तुमने देवा है । 
परन्तु है श्रेष्ठ तपवाले अजुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार 
चतुभुं ज रूपवाला मेँ प्रत्यक्ष देवने के छ्य ओर तत्तव से जानने 
के ल्य तथा प्रवेश कएने के छ्ि अर्यात्‌ एकीभाव से प्रास होने 
केल्यि भौरक्यह्ं। हे अजुन, जो पुरूष केवल मेरे ही लियि 
यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्णं कत्तव्य कर्मो को करनेवाला है 
ओर मेरे परायण है अर्थात. मेरे को परम गति मानकर मेरी 
परासि के लि तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम 
का सुभिरण, गुण गौर प्रभाव का चिन्तन तथा मेरेमेंही 
निष्ठावान्‌ है ओर आसक्ति रहित अर्थात्‌ सब में स्नेह रखते 
इए मी लिपायमान न होने वाला संपूर्ण भूत.प्राणियो मेँ वैर 
भावसे रहित है एसा वह अनन्य भक्तिवाला पुरुष मेरे कोष्ट 
प्राप्त होता है। 
[माष्य : ५२-५५] 


1 इति विङ्वरूपदशंनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ 
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इस अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा उनके देश्यं का 
वर्णन सुनकर अजुन को उनके विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करमे कौ 
इच्छा होती है एवं विनम्रता पूर्वक उनसे इसके लिए प्रार्थना करते 
है। भगवान अजुन को दिव्यटष्टि प्रदान करते हँ ओर अपने 
विरवरूप का दरशंन कराते है । इस दिव्यटष्टि को ज्ञान-नेत्र 
कह सकते हे । इस ज्ञान-नेत्र को प्राप्त करने के ल्यि साधक को 
अभ्यास हारा जिन गुणों को अपने अन्तःकरण मे धारण करना 
चाहिये वे है स्थर प्रज्ञ, निष्काम कर्मं, सात्विकी श्रद्धा, इन्द्रिय- 
निग्रह, आत्मसंयम, सृष्टि विज्ञान, अक्षर ब्रहमवोध, गोपतत्व ओर 
एडव्य-बोध । इन सद्गुणो को दूसरे अध्याय से दसवें अध्याय तक 
भिन्न-भिन्न योगो द्वारा समाया गया है ( जिसका विस्तारपूवंक 
वणेन “जौवनोद्धार प्रकाश" पुस्तक मे किया गया हि) जो कुछ 
भौ टष्य जगत्‌ दिखाई देता दै वह सव प्रमु का स्वरूप है । इस 
स्वरूप को देखने का तात्पयं यह है कि जो कुछ भो दिखाई दे 
रहा है बह सब एक अद्वितीय परमात्मा ही है। इसल्यि हम 
अपने आपको एक निमित्त मात्र सपमरभकर कतव्यों का पालन 
करते रहे तो अन्तःकरण मे शान्ति का अनुभव कर सकते है, 
आनन्द कौ उपलब्धि हो सकती है । इसके विपरीत यदि इस 
विश्वरूप का तत्त्वतः हमे ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने मापको 
संग्रहीत पदार्थो का माछ्कि समभेगे ओर परिणामस्वरूप उनके 
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अभाव मे दुःख ओर अशान्ति को भोगेगं । इस एकादश अध्याय 
मे विस्तारपूर्वक श्रो कृष्ण परमात्मा ते अजुन को विदवहप का 
दशंन-कि एक मेरेमं ही सव निहित है इतका पूर्णतः बोध कराने 
कै द्यि क्या। साधक यदि ठोक इसो भावना से इस अध्याय 


का पाठकरेतो उपे देह अभिमान का स्वेथा अभाव हो 
जायगा । इक्त विराट्‌ रूप को अजुन अधिक देर तकर देख नहीं 
सक्र ओर भधमीत होकर प्रार्थना करने र्णा किं हे प्रभु, आपपुनः 
उसी चुभुजल्पका दशंन करा दं । साधक एक मे अपने सहित 
अनेक देख कर अधिक समय तक अपने को द्थिर नहीं रल सक्ता 
क्योकि व्यापक तत्तव में अपने को एक कण समान सौमित दायरे 
मे रखकर उस्न विश्वरूप का आनन्द उपलब्ध नहीं कर सकता । 
इसलिये सोमित दायरे में रहने वाला असीम शक्ति सम्पन्न को अपने 
सालिक रूपमे अथवा रक्षकलूपमें दे कर ही प्रसत्नता का 
अनुभव कर सकता है, यहो मगवान का चतुमुज कूपहै। 
द्मे ही स्वाम-सेवक भाव कहते हैँ। इ प्रकार के दन से 
अजुन को शान्ति प्राप होती है। इस अध्याय से एक महत््वूरण 
बात यह सममे आती है कियद अद्वैत सिद्धान्त क्याहै। 
परमआत्मा के इस विराट्‌ स्वरूप दन से यह निस्वय होता 
है कि अदधत ब्रह्म स्व॑न्यापक, स्वंशक्तिमान एक ही है । विचारों 
मे सब समय यह बात टद्‌ निख्वय के साथ रहनी चाहिये, 
-कि क्रिया मे जबतक वुद्धिको इस बात का ज्ञान हैकि में इष 
-सवंशक्तिमान से भिन्न एक अल्पशक्ति-संम्पन्न अंश (जीव) हं तब 
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तकं हौ वह अपना इष्ट देव, अपना मालिक, उपास्य देव सममकर 
उपासना कर सकता है एवं निरन्तर अहंकार त्यागकर प्रमुके 
चरणो मे पूर्णं सम्पण कर भगवत्‌ छ्रपा प्राप्त करने के चि 
साधन करता है । जिस क्षण भगवत्‌ कृपा प्राप्त हो गई उस ममय 
भगवान्‌ उसे अपने हृदय से लगायंगे यहौ उसका भिन्न से अभिन्न 
होना है या ज्योति में ज्योति का समावेश होना ह्यह एक सिद्धान्त 
हे । इसी विषय को दूसरी तरह से इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि ब्रहम व्यापक है मौर उसकी सत्ता सर्वत्र समान रूप हे । कर्मो 
के कारण जो मेल जीव मे आया है उसे निरन्तर चेष्टा कर शुद्ध 
करते ही वह ब्रह्म मे जहाँ पहले सही मिला हुआ था अपनी उस 
यथावत स्थिति मे हो जावेगा । यहां निरन्तर चेष्टा कर भन का 
शुद्ध होना ही भगवत्‌ कपा है । परन्तु यह्‌ निचित है कि जब तकः 
बुद्धि मे शक्ति के माप-तोल के कारण भिन्नता कां अनुभव होता 


है उस समय तकं स्वौमी-सेवकं भाव से 


ही उपासना मे सफलताः 
प्राप्त होगी 1 


॥ इति व्यवहार दरशन : एकादश अष्यायः 1 


३४ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
एषं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमन्यक्तं पथैपासते । 
सरव्रगमचिन्स्म॑ च इटस्थमवलं ध्रवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समुद्य । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
कलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देदवदिमरवाप्यते ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ & ॥॥ 





*१७२ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 
तेषामहं सदतां मृ्युंसारस्षागरात्‌ । 
सवामि नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
-सय्येव मन आधरस्व मयि बुद्धि निवेशय । 

` निवसिष्यसि मय्येव अत उष्य न संशयः ॥ ८ ॥ 
अथ चित्तं समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छाप्तु धनंजय ॥ & ॥ 
 अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
-सदथंसपि कर्माणि इु्वन्तद्धिमवाप्स्यसि ।॥ १० ॥ 
अथेतदप्यशक्तोऽसि कतु म्योगमाभितः । 
-सवेकर्फरत्यागं ततः दुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज््ञानाद्धवान्‌ विक्चिष्यते । 

। भ्यानात्कमफरत्यागस्त्यागाच्छाम्तिरनन्तरम्‌ | १२ ॥ 
अदरेष्टा सर्वभूतानां मेवरः करुण श्व च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दटनिश्रय; । 
-मय्यपिंतमनोबुदधिरयो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ 


द्वादश मध्याय ‡ इलोक १७दः 
यस्मानोदहिजते रोको लोकानोहिजते च यः । 
हर्षामषेभयोद गेभृक्तो यः स चसे प्रियः ॥ १५॥: 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारस्भपरित्यामी यो मद्भक्तः समे प्रियः ॥ १६ ॥. 


यो न हष्यति न द्रष्ट च शोचतिन काडक्षति । 
शरुभाश्वुभपरित्याभी भक्तिमान्यः समे श्रियः ॥ १७ 


समः शत्रौ च भित्र च तथा सानापमानयोः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड गयिवजितः ॥ १८ ॥, 
त॒स्यनिन्दास्तुति्मौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 

अनिङेतः स्थिश्मतिभ॑क्तिमान्मे श्रियो नरः ॥ १६ + 


ये तु धर्म्याम्रतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥/ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुं नसंवादे भक्तियोगो 
नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 








# श्रो परमात्मने नमः # 


दादञ्च अध्याय : भ्य 


इस प्रकार भगवान कै वचनो को सुनकर अजुन बोला-ह 
मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इन पूर्वोक्त प्रकार से निरन्तर 
आपके भजन ध्यान में लगे हृए आप सगुण रूप परमेदवर को 
अति श्रेष्ठ माव से उपासते है, ओर जो अविनाज्ञी सच्रिदानन्द- 
चन निराक्रारको ही उपासते हैँ उन दोनों प्रकार के भक्तों में 
अति उत्तम योगवेत्ता कौन ह ? श्री कृष्ण भगवान वोकले-हे अजुन, 
मेरे मे मनको एकाग्र करफे निरन्तर मेरे भजन ध्प्रानमें लगे 
इए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युवत हए मुभ सगुणरूप 
"परमेश्वर को भजते है वेमेरे को योगियों मभौ अति ` उत्तम 
योगौ मान्य है । ओर जो पुरुष इन्द्रियो के समुदाय को अच्छी 
तरह वश मे करके मन-बद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप 
-ओौर सदा एक रस रहने वारे नित्य अचल निराकार अविनाशी 
-सच्धिदानन्दघन ब्रहम को निरन्तर एक ही भावसेध्यान करते हए 
उपासते ह वे संपूरणं भूतो के हित मे रत हए ओर समे समान 
माव वलि योगीभी मेरे कोहौी प्राप होते ह । किन्तु उन 
सच्िदानन्दघन निराकार ब्रह्म मे आसक्त इए चित्त वाले पुरुषों 
को साधनमे क्लेश अत्‌ परिश्रम विरोष है क्योकि देहाभिमानियों 
से अव्यवत विषयक गति दुःखपू्वक प्रा की जाती है । अर्थात्‌ 
जबतक शरीर मे अभिमान रहता है तव तक शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
निराकारः ब्रहयमे स्थिति होनी कणन है । 


[ भाष्य : १-१५] 


द्वादश अध्याय :भाण्य १७५ 


ओरजो मेरे परायण हृए भक्तजन संपूण कर्मो को मेरेमें 
अपंण करके मुक सगुणरूप परमेश्वर की ही तैल्घारा के सदश 
अनन्य ध्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैँ । 


हे अजु न, उन मेरे में चित्तवले प्रमी भक्तों का मँ शीघ्रही 
मृत्युरूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता ह । इसलियि 
हे अजुन, तु मेरेमेमनकोल्गा ओर मेरे मेही बुद्धिकोल्गा। 
इसकफे उपरान्ततुमेरे मेही निवास करेगा अर्थात्‌ मेरे कोही 
प्राप्त होगा, इसमें कुं भी संशय नहीं है । ओर यदि तू मनको 
मेरे मे अचल स्थापन करने के ल्यि समर्थं नहीं है तोहे अजुन, 
अभ्यासशूप योग के दवारामेरे को प्राप होने के लिये इच्छा कर । 
ओर यदित ऊपरकहे हुए अभ्यास में भी अषथं है तो केवल 
मेरे लियि कमं करनेके ही परायण हो। इ प्रकार मेरे अथं कर्मो 
को करता हुभा भी सेरेप्राप्षिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा । 
ओर यदि तु इसको भी करने के लिय असमथं हैतो जीते हए 
मनवाला ओर मेरी प्राध्षिरूप योग के शरण हुभा सव कर्मों के 
फल का मेरे ल्यि त्याग कर) क्योकि मरम कोन जानकर किये 
इए अभ्यास से परोक्षज्नान श्रेष्ठ है भौर परोक्षज्ञान से मुभ 
परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब 
कर्मो काफल का मेरे लिये त्थाग करना श्रेष्ठहै ओर याग से 
तत्काल ही परमशान्त होती है। 
[ भाष्य: ६-१२] 
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इस प्रकार शान्ति को प्रा हुमा जो पुरुष सब 
भूतो भे द्ेष-भाव से रहित एवं स्वा्थरहित सवका प्रेमी 
ओर दैत्रहित दयालु है तथा ममता रहित एवं 
अहंकार से रहित सुखदो कौ प्राप्ति मे सम ओर क्षमावान्‌ है 
अर्थात्‌ अपराध करने वले को भी अभय देनेवालाहै तथा जो 
ध्यान योग मे युक्त हुमा निरन्तर राभहानि में संतुष्ट है तथा 
मन ओर इन्द्रियों सहित शरीर को वश में किये हए मेरेमेंद् 
निङ्चयवाला है वह मेरे मे अर्पण किये हुए बुद्धिवला मेरा भक्व 
मेरे को प्रियहै। 


जिसमे कोई भी जीव उ्ेग को प्राप्त नहीं होता है भौर 
जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हे तथा 
जो हषं, अमर्षं, भय ओर उद्वेगादिक्तो से रहित है वह भक्त मेरे 
को प्रिय है । ओरजोः पुरुष आकाङक्षा से रहित तथा बाहर 
सोतर से शुद्ध ओर चतुर है अर्थात्‌ जिस काम के लिये आया 
था उसको पूरा कर चुका हे एवं पक्षपात से रहित भौर दुःखो 
से चटा हुमा है वह सर्वं आरम्भो का त्यागी मेरा भक्त मेरे को 
प्रियहै।जोन कभी हिति होता है भौर नद्रेष करता हैः न 
शोच करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ ओर अशुभ 


संपूणं कर्मो के फलका त्याग दै, वह्‌ भक्तियुक्तं पुरुष मेरे कोः 
प्रिय है। 


[ भाष्य : १३-१७] 
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ओर जो पुरूष शत्रु-मित्र म ओर मान-अपमान मे, सम 
है तथा सर्दी-गर्मीं ओर सुख-दुःखादिक हन्द्रौ मे सम है ओर सब 
ससार मे आसक्ति से रहित है, निन्दा-स्तुति को समान समभन 
वाका ओर मननरीर है एवं जि किस प्रकार सेभीशरोरका 
निर्वाह होने मे सदा ही संतुष्ट है ओर रहने क स्थान में ममता से 
रहित है वह स्थिर बुद्धिवाला भक्तिमान्‌ पुषूष मेरे को प्रियहै। 
ओर जोमेरे परायण हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस उपर कटे हए 
घमंमय अमृत को निष्कामभाव से सेवन करते हँ वे भक्तमेरे को. 


अतिशय प्रिय हँ । 
[भाष्य : १८-२०] 


.॥ इति भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


12 








दवादश अध्याय : व्यवहार दर्शन 


इस अध्याय मे अनु न भगवान्‌ से प्रन करते हैः किं सगुण 
ओर निगुण उपासना करने वालों में कौन-सा भक्त श्रेष्ठ है । इस 
रन पर भगवान श्रीकृष्ण ने इस प्रकार समाया कि दोनों ही 
भक्त श्रेष्ठ ओर मुभेप्रिये है, परस्तु जिसने मेरेमे मन को एकाग्र 
करके अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त अर्थात्‌ निरन्तर मेरे भजन 
ध्यान मे खगा रहता है अर्थात्‌ जो एक भी क्षण अपने देह अभिमान 
मे नहीं आता वह॒ मुभ सगुणरूप परमेश्वर कौ उपासना कर शीघ्र 
ही मु प्रात कररता है ओर एसे भक्तों परमै भी बड़ा प्रसन्न 
रहता हं । ओर जो इन्द्रियों को वडा में करक मन-वुद्धि से परे 
सदा एकरस निराकार ब्रह्य मे सब भूतौ मे समभाव रखकर 
सब भूतो के हित में रत होकर ध्यान लगाते हैँ अथवा- उपासना 
करते हेंवे मीमुभे ही प्राप्त कसते है। इसमे मी देह अभिमान 
का त्याग करना पड़ता हे । इन सगुण साकार ओर निगुण 
निराकार दोनों उपासनार्ओ में देह अभिमान को छोडना आवश्यक 
दै । साकार उपासना में अपने को प्रमु चरणों मे समपंग करते 
से स्वतः ही देह अभिमान छूट जाता है, ओर निराकार उपासना 
मे इन्द्र्यो को वश मे करके सब भूतो मे समभाव रखकर देह 
अभिमान का त्याग करना पडता है । साकार उपासना मे आधार 
मिरु जाता है, इसल्यि इसे करना सुगम है । भगवान का श्रिय 
बनने के चये श्चीड्ृष्ण परमात्मने ओर भी कई मागं अजुन 
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को बतलाये जिनके द्वारा भगवद्‌ भक्ति प्राप्ठकी जा सकती है । 
अजुन को उन्होने बताया यदि तू मेरे मे मन लगाने मेँ समर्थ नहीं 
है तो भभ्यास कर अर्थात्‌ नवधा भविति के द्वारा निरन्तर मुभ प्राप्त 
करने के लियि अभ्यास कर । नवधा भक्ति इस प्रकार है : 

(१) प्रथम : ज्ञनेन्छ्रियों के हारा अभ्यास करने के च्यि प्रमु के 
गुणो का श्रवण, कीतन ओर स्मरण ये तीन साधन बताये । 


(२) द्वितीय : कर्मन्द्रयों के दारा अभ्यास करने के चि प्रमु 
के साकार विग्रह में वन्दन, अर्चन ओर पादसेवन ये तीन 
साधन बताये । 


(३) तुतीय : अन्तःकरण का अभ्यास मन ओर बुद्धि द्वारा प्रमु 
मे साख्य ( सखामाव), दास्य ( सेवाभाव ) ओर आत्मनिवेदन 
(समपंण) ये तीन साधन बताये । 


ओर यदि इनका अभ्यास करने मे मी तुसमथं नहीं है तो.इस 
संसार मे जो कुछ कमं करता है वह सब मेरे को अपंग करके कर । 

ओर यदि कमं को मेरे मे अपेण करने मे असमर्थ है तो जो कु 
कमं तु करता है उसका फल मेरे को अपेण कर दे । मतलब, यदि 
कमं करने के कर्तापन का त्याग नहीं कर सकता तो फल का 
त्याग कर । 

इत प्रकार मगवत्‌ प्राति के करई मार्गोका निर्देश श्रीकरष्ण 
परमात्मा ने इस भक्तियोग में किया "ओर इस प्रकार समाया 
कि हेैअजुन, ममं को जाने बिना अभ्यास योगसे परोक्ष ज्ञान 








यन 


म अअ 
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श्रेष्ठ है । परोक्ष ज्ञान शास्त्रों के स्वाध्याय से सगुण परमात्मा का 
अनुमान करने को कहते हैँ । इस ज्ञान से श्रेष्ठ परमात्मा ते धारणा 
ध्यान को कते हैँ ओर ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मोके फल कात्याग 
करना है ! इस प्रकार क्रमः साधन कर पूर्णं सफलता को प्रा 
कर सकता है जसे पहले अभ्यास योग को करके स्वाध्याय कै हारा 
जाने हुये परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करे । इसके उपरान्त 
भारव्य से प्रात शरीरसे जो कुं भौ कम करना पड़े सब प्रमु 
की समप॑ण कर अर्थात्‌;फल त्याग की वृत्ति से कम॑ करना चाहिये । 
जब वृत्तिमे पूर्णतासे त्याग आ जायगा वैसी स्थिति मे उसे 
अपरोक्ष ज्ञान कै द्वारा अनन्त शान्ति प्रा होगी । अपरोक्ष ज्ञान 
उसे कहते हँ जिसमे परमात्मा का पूर्ण बोघ प्रत्यक्ष हो जाय । 
इस अध्याय में मगवान अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन 
करते है जिन्हं सममकर हमलोगों को आत्म निरीक्षण करना 
चाहिये ।इससे हमारा अध्यात्म मागे उन्नति होगी । मगवान कै 
प्रिय मक्ता का लक्षण निम्न प्रकार (6 


(१) जो देष रहित, स्वां रहित, हेतु रहित, ममता रहित, 
भकार रहित, सुखदुःख मे सम, क्षमावान, ध्यानयोग से यक्त, 
लाम-हानि में संतुष्ट, इन्द्रियनिग्रह, दृढनिश्चय वाला ओर मन 
बुद्धि सहित समपंण करने वाखा है, वह्‌ मेरा प्रिय भक्त है। 


(२) जिस व्यक्ति के व्यहवार से कोई मी उद्वेग को प्रास नहीं 
होता, ओर जो "किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा हषं, 
अमः भय भौर उद गो से रहित है वह व्यक्ति मेरे को रिय है। 
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(रे)जो आकांक्षा रहित, वाहूर.भीतर से शुद्धः्षरमाथं मे चतुर, 
पक्षपात रहित, दुःखो से रदित, ओर सांसारिक सभौ संकल्पो को 
त्याग करने वाला है वह मेरेको प्रिय है। 

(४) राग-दवष रहित, कामना रहित, शुभ ओर अदा फल 
को त्याग करने वाला भव्त सु प्रिय है । 

(५) जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान मेँ सम रहने वाला तथा 
सर्दी गर्मी-सुखदुःल के न्दौ मे सम ओर संसार मे आसक्ति 
रहित, निन्दा स्तुति में सम, मननशील, प्रत्येक परस्थिति मेँ संतुष्ट, 
ममता रहित ओर स्थिर बुद्धि वाला है वहु भक्त मु प्रियहै। 

(६) जो मेरे परायण (आश्रय), सचिकी श्रद्धा युक्त, धमंमय 
अमृत को निष्काम भाव से सेवन करने वाला है वहु भक्त मुभ 
अतिशय प्रिय है 

इस प्रकार इस अध्याय में भगवान ने मगवत्‌ प्राप्ति कै मार्ग 
तथा भगवत्‌ प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण वताकर परमार्थं मार्ग 
मे उघ्रति करने कौ प्रेरणा दी है । इष तरह से व्यवहार कर कोई 
भौ मनुष्य भगवान का प्रिय बन सकता है। 


॥ इति व्यवहार दर्शन : द्वादश अध्याय ॥ 


--*09 द - 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


इदं शरीरं कौन्तेय कषतरमित्यभिधीयते 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः 
होधरज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत 
होवकषेत्र्योज्ञानं यत्ज्ञानं मतं मम 
 तर्होजं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ 
सच यो यलरमाग्ध तत्समासेन मे श्ण 
ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिभिविधैः प्रथक्‌ 
नह्य घूत्रपदेश्चेव हेतुमदिमर्विनिरचतेः 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्पक्तमेव च 
इन्द्रियाणि दरोकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः 
इच्छा द षः सुखं दुःखं संधातश्चेतना धतिः 
एतर्शोत्रं समासेन सविकारघुदाहृतम्‌ 
अमानितवमदभ्मित्मर्हिसा क्षान्तिराज॑वम्‌ 
आचार्योपासनं शौचं स्थयमात्मविनिग्रहः 


। 
॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ & ॥ 
। 
॥ ७ ॥ 
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इन्द्रियार्थेषु वेराम्यमनंकार एव॒ च । 
जन्ममत्युराभ्याधिदुःखदोषालुदर्चनम्‌ ॥ < ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु । 
निर्यं च समचित्तत्मिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेविस्मरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥ 
अध्यात्मज्ञाननितयत्वं तचज्ञानाथैदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
ज्ञेयं यत्प्रवक्ष्यामि यज्जञात्वाग्तमर्लुते । 
अनादिमत्परं व्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
सवेतःपाणिपादं तस्व॑तोऽक्षििरोयखम्‌ । 
स्वेतःश्रुतिमह्टोके सरव॑मा्य तिष्टति ॥ १३ ॥ 
सवेन्द्रियगुणाभासं स्ेन्द्रियविवलितम्‌ । 
असक्त सर्बष्येव निर्गुणं गुणमोक्तु च ॥ १४ ॥ 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च| 
सृक््मत्यात्तदविजञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु , विभक्तमिव च सितम्‌ । । 
भूतभठः च तज्ज्ञे ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
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ञयोतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

चानं जेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ितम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति क्षत्रं तथा ज्ञानं ञेयं चोक्त समासतः । 
मद्भक्त एतदवज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
प्रकृति पुरुषं चैव॒ विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारा गुणाश्चैव बिद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
कायंकरणकतत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

शः सलदुःखानां मोक्ठत्वे हैतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
पुरुषः १कृतिखो दहि यड क्त ्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसो निजन्मसु ॥ २१ ॥ 
उषद्राजुमन्ता च मर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देरैऽसमिनयुरपः परः ॥ २२ ॥ 


य एवं वेत्ति परुषं प्रछति च गुणैः सह । 
सवथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति कैचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः भ्रुखान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि च। तितरन्त्येव सर्य श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
यावस्संजायते चित्सं ख्ाधरजड गमम्‌ । 
शो व्र्ोत्र्ञसंयोगात्तदिद्धि भरतर्पभ ॥ २६ ॥ 
समं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनयत्स् विनश्यन्तं यः पश्यति स पयति ॥ २७ ॥ 
समं परयन्हि सर्वर समवस्थितमीऽवरय्‌ । 
न हिनश्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिर्‌ ॥ २८ ॥ 
्रङृस्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 
यः पश्यति तथामोनमकर्तरं स॒ पयति ॥ २६ ॥ 
यदा भूतप्रथगभावमेकस्थमनुपदयति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तद्‌। ॥ ३० ॥ 
अनादित्वाननिगुणलालरमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न रिष्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपहिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथाला नोपिप्यते ॥ ३२ ॥ 
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यथा प्रकाशयत्येकः कृर्स्नं लोकमिमं रविः । 
शत्रं त्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
लत्रक्ेवरज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा } 
भूतप्रकृतिमोक्षं चये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ॐ तत्सदिति शरीमद्भगवह्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र शरोकृष्णाजुनसंवादे कषेवक्षेवलविभागयोगो 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ & ॥ 


# उ श्रीपरमात्मने नमः # 


अथ त्रयोदश अध्याय ; भाष्य 

भक्तियोग को समभाकर फिर श्री कृष्ण भगवान ने 
कहा-हे अजुन, यह शरीर ष्टो है एसा कहा जाता है ओर 
इसको जो जानता है उसको षतरज्ञ, एसे उनके तत्तव को 
जानने वाले ज्ञानीजन कहते है । ओर हे अजुन, तु सब श्रं 
म कषे्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी मेरे को ही जान ओर श्त 
कषेत्रज्ञ का अर्थात्‌ विकार सष्टित प्रकृति का ओर पुरुष का जो 
तत्त्व से जानना है वह ज्ञान है एसा मेरा मत है । 


[ भाष्य : १-२) 
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इसल्यि वहक्षे्र जो है ओर जैसाहै तथा जिन विकारो 
वाला ओर जिसकारणसेजो हआ है तथा वह (क्षे्रज्ञ) भी नो 
है ओर जितत प्रमाव वाला हैवह सव सक्षेपमेंमेरेसे सुन } 
यह ्षोत्र ओर क्षेत्रज्ञ का तत्त्व ऋषियों हारा बहुत प्रकार से 
कहा गया है अर्थात्‌ समफाया गया है ओर नाना प्रकार के 
वेदमन्त्र से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी तरह 
निश्चय क्ये हुए युक्ति युक्त ब्रहासूतर के पदों द्वारा भौ वैसे 
ही कहा गयाहै । रहे अजुन, वही मै तेरे लिये कहता 
है कि पांच महाभूत-अहंकार बुद्धि ओर मूल प्रकृति अर्थात्‌ 
त्रिगुणमयी माया भी तथा दस इन्द्रियां, एक मन ओर पांच 
इन्द्रियो के विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध, तथा 
इच्छा, दष, सुख, दैःख ओर स्थूल देह का पिण्ड एवं चेतनता 
ओर धृति इस प्रकार यह क्षेत्र विकारो के सहित संशषेप से 
कहा गया । ओर है अजुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अमाव 
दम्भाचरण का अभाव, अद्िसा, क्षमाभाव तथा मन, वाणी 
को सरलता, श्रद्धा सहित गुरु कौ सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, 
अन्तःकरण की स्थिरता मन ओर इन्िों सहित शरीर 
का निग्रह । 

तथा इस लोक ओर परोक के सम्पूर्ण भोगों मे आसक्ति 
का अभाव ओर अहंकार का भौ अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा ओर 
रोग आदिमे दः दोषों का बारम्बार विचार करना। 


[भाष्य : ३-र] 
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तथा पुत्र, स्त्री, घर ओर धनादि में आसक्ति का अभावओर 
समता कान होना तथा श्रिय, अप्रिय कौ प्रा्षिमे सदादही 
चित्त का सम रहना, ओर मुभ परमेश्वर मे एकीभावसे 
स्थितिरूप घ्प्रान योग कै द्वारा अव्यभिचारिणी भविति तथा 
एकान्त ओर शुद्ध देश मेँ रहने का स्वभाव ओर विषयासक्त 
मतुष्यो के समुदायमें प्रेमकान होना, तथा अध्यात्सज्ञानमें 
नित्य स्थिति ओर तत्त्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सवत्र 
देवता यह सब तो ज्ञान है भौर जो इसे विपरीत है वह 
अज्ञान है पेते कहा है । ओर हे अजुन, जो जानने योग्य है 
तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्द को प्राप्त होता है 
उसको अच्छी तरह कहग । वह्‌ आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय 
छोने से न सत्‌ कष्टा जाता है ओर न असत्‌ दही कहा जाता 
है । परन्तु वहु सब ओरसे हाथ परवा एवं सब ओरसे 
नेत्र, सिर ओर मुखवाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, 
क्योकि वह संसार मे सबको व्याप्त करके स्थित है, 
ओर सम्पूर्णं इन्द्रियो के विषयों को जानने वाला है, परन्तु 
चास्तव मे सब इन्द्रियो से रहित है तथा आसक्ति रहित 
ओर गुणों से अतीत हुमा भौ अपनो योगमाया से 


सबक्रो धारण, पोषण करने वाखा ओर गुणों को भोगने 
चाला है । 


[माष्य : €-१४॥] 
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तथा वह परमात्मा चराचर सव मूतं के बाहर भीतर 
परिपूर्णं है ओर चर अचररूप भी वही है ओर वह सूक्ष्म होने 
से अविज्ञेय हे तथा भति समीप मेओर दुर मे भी स्थित वही है, 
ओर वह विभाग रहित एकरूप से आकाश कै सदृश 
परिपूर्ण हुमा भी चराचर सम्पूर्ण भूतो में पृथक्‌-पृथक्‌ के सदृश 
स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्ण 
रूप से भूतो को धारण पोषण करने वाला ओर ररूप से संहार 
करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करनेवाला है । 
ओर वहु ब्रह्य ज्योतियों कौ भी ज्योति एवं माया से अति परै 
कहा जाता है यथा वहु परमात्मा बोध स्वरूप ओर जानने कै 
योग्य है एवं तत्त्वज्ञान से प्राप्त होने वाला ओर सवके हृदय 
मेस्थित है। है अजुन, इस प्रकार क्षत्र तथा ज्ञान ओर जानने 
योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है । इसको तत्तव 
से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है । भौर 
हे अजुन, प्रकृति अर्थात्‌ न्िगुणमयी मेरी माया ओर जीवात्मा 
अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ षन दोनों कोही तू अनादि जान ओर राग-देषादि 
विकारो को तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थो को भी प्रकृति 
से ही उत्पन्न हृए जान क्योकि कायं कारण के उत्पन्न करने 
मे हेतु प्रकृति कही जाती है भौर जीवात्मा सुल दलों के 

भोक्तापन मे अर्थात्‌ मोगने में हतु कहा जाता है। 
[भाष्य : १५-२य्‌ 
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परन्तु प्रकृति मे स्थित हुभा ह पुरुष प्रकृति से उत्पन्न 
इए त्रिगुणात्मक सव पदार्थो को भोगता है बौर इन गुणों का 
संग हौ इस जोवात्मा के अच्छी, बुरी योनियो मे जन्म छेते 
मे कारण है। 
वास्तव में तो यष पुरुष इस देह मे स्थित हृं भी परही 
ह केवल साक्षी होने से उद्रष्ट भौर यथार्थं सम्मति देनेवाला 
होने से अनुमन्ता एवं सबको धारण करनेवाला होने से भर्ता, 
जौवरूप से भोक्ता तथा ब्रहमादिकों कामी स्वामोष्टोने से 
महेश्वर ओर शुद्ध सच्धिदानन्दधन होने से परमात्मा एसा कहा 
गया है 1 इक प्रकार पुरूष को ओर गुणों के सहित प्रकृति को 
जो मनुष्य तत्व से जानता है वह॒ सव प्रकार से वत्ता हा 
भौ फिर नहीं जन्मता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म को नहीं प्रा होता 
है। हे अजुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य 
तो शुद्ध हुई सृक्ष्मबुद्धि से ध्यान कै दवारा हृदय भें देखते है तथा 
अन्य कितने ही ज्ञानयोग के द्वारा देते है ओर अपर कितने ही 
निष्काम कपयोगके द्वारा देखते हैँ । परन्तु इनसे दूसरे . अर्थात्‌ 
जो मन्द बुद्धि वाले पुरुष हैँ वे स्वयम्‌ दस प्रकार न जानते हुए 
दूसरों से अर्थात त्व को जानने वाछे पुरषो से सुनकर ही ` 
उपासना करते हैँ ओर वे सुनने के परायण इए पुरुष भी मृत्यु- 
रूपसंसार सागर को निःसन्देह तर जते है । 


[भाष्य : २१-२६] 
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ठे अनन, यावन्मात्र जो वु भी स्थावर, जंगम वस्तु 
उत्पन्न होती है उस संपूणं को तु क्षेत्र ओर क्षव्र्के संयोगसेही 
उत्पन्न हुई जान अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुरूष के सम्बन्ध से ही 
संपूणं जगत्‌ को स्थिति हे । 
इस प्रकार जानकर जो पुरूष नष्ट होते हुए सव चराचर 
भूतों मे नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देवता 
है वही देवता है । क्योकि वह पुरुष सव में समभाव से स्थित 
इए परमेरवर को समान देवता हुभा अपने द्वारा आपको नष्ट 
नहीं करता है। इससे वह परमगति को प्राप्त होता है। 
ओर जो पुरुष सपर्ण कर्मो को सव प्रकार से्रकृतिसेहौ 
कयि हृए देवता है तथा आत्मा को अकर्ता देलता है वही 
देवता है । ओर वह पुरुष जिस काल मे भूतो के न्यारेन्थारे 
भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थिर देवता 
है तथा उस परमात्मा के संकल्प से हीसपूर्णं भूतो का 
विस्तार देखता है उस कारु में सच्चिदानन्दघन ब्रह्य को प्राप्त 
होता है । है भजन, अनादि होने से ओर गुणातीत ष्ोने से 
यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हृभा भी वास्तव में 
न कुद करता है ओन लिपायमान होता है । जिस प्रकार सर्वत्र 
व्याप्त हुमा भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपिायमान नहीं 
होता है वेषे ही सर्वत्र देह में स्थित हुभा भी आत्मा गुणातीत 
होने के कारण देह के गुणों से लिपायमन नहीं होता । 
[भाष्य : २७-३२] 
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हे अजुन, जिस प्रकार एक ही सूये संपूर्णं ब्रह्माण्ड को 
प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र 
को प्रकारित करता है अर्थात. नित्य बोध स्दरूप एक आत्मा 
कौ ही सत्ता से संपूर्णं जगत्‌ प्रकारित होता है । इस प्रकारं 
क्षेत्र ओर क्षेत्र ॐ भेद को विकार सहित प्रकृति से 
छूटने के उपाय को जो पुरूष ज्ञाननेत्रौँ द्वारा तत्तव से 
जानते है वे महात्माजन परब्रह्य परमात्मा को प्राप्च होते हँ । 


[भाष्य : ३३-३४५] 


॥ इति क्षेतरकषेत्र्ञविभागयोगो नाम त्रयोदरोऽध्यायः ॥ 
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इस अध्याय मे श्वीक्रष्ण परमात्मा ने इस जगत्‌ के रहस्यमय तत्तव 
का वर्णन किया है । इसे गंभीरता पूर्वक सममकर प्राणी आत्म- 
कल्याण कर सकता है । इस जगत्‌ मे जो कूच भी स्थावर ओर 
जङ्गम वस्तु ह सबक्रो उत्पत्ति पुरूष ओर प्रति अथवा क्षेत्र. 
ओर कषेत्रज्ञ के संबन्ध से हई है । 
क्षेत्र कौ व्याख्या विकारो सहित- 
पांच महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश); 
पाँच विषय (गन्ध, रस, रूप, स्परे, शब्द) 
पाच कमन्यं (हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ) 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय (नाक, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान) 
पाँच महत्त्व (मन, अहंकार, वुद्धि, मूल प्रकृति, स्थूल पिण्ड) 
पच विक्रार (इच्छा, देष, सुख, दुःख, धृति) 
एक चेतन ब्रह्मज्योति) 
३१ इनको विकारो सहित क्षेत्र कहा गया है । 
ज्ञान को सक्षिप्च व्याख्या-- 1 
(१) श्रेष्ठता को अभिमान का अभाव, (२) दम्भाचरणका 
अभाव, (३) क्षमा (४) अहिसा, (५) मन वाणी कौ सरलता, 
(६) श्रद्धा सहित गुरु कौ सेवा, (७) बाहरभीतर की शुद्धि, 
(८) अन्तःकरण की स्थिरता, (€) मन ओर इन्द्रियां सहित शरीर 
निग्रह, (१०) सम्पूर्ण मोग मे आसक्ति का अभाव, (११) अहंकार 
18 
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का अभाव, (१२) जन्म, मृत्यु, जरा मेदुःख दोषोंका विचौर 
(१२) पुत्र, स्त्री, घर, धन मे आसक्ति का अभाव, (१४) ममता 
कान होना, (१५) प्रिय, अग्रिय कौ प्रा्िमें चित्त का सम रहना, 
(१६) ध्यान योग कै द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, (१७) शुद्ध देश 
मे रहने का स्वभाव, (१८) विषयासक्त मनुष्यों मेँ प्रेम का अभाव 
(१९) अध्यात्म ज्ञान मे नित्य स्थिति, (२०) परमात्मा को सर्वत्र 
देखना । ये ज्ञानवान के बीस लक्षणो का वर्णन है 1 


अज्ञान की सक्षिप् व्याख्या-उपर लिखे बोस जो ज्ञान के 
सक्षण हँ उनके विपरीत स्वभाव को अज्ञान कहते हैं । 
अनादि ब्रह्य क्षेत्रज्ञ कौ संक्िघ व्याख्या-(१) अक्थनीय सत्‌- 
असत्‌ रहित (२) सब ओर से पेर, नेत्र, रिर, मुख ओर श्रोत्र वाला 
(३) संपूर्णं इन्द्रियो को जानने वाला (४)सव ज्ञानेन्द्रियो से रहित, 
आसक्ति रहित (५) गुणो से अतीत सबका धारण-पोषण करते 
वाला, (६) सव भूतो क बाहर भीतर से परिपूर्ण, (७) चर 
अचर सूप, अति सूक्ष्म अविज्ञेय, (८) अति समीप ओर दूर में 
स्थित (&) विभाग रहित अखंड (१०) विष्णुरूप से पोषण (११) श्र 
रूप से संहार, (१२) ब्रह्म रूप से उत्पन्न करते वाे,(१३) ज्योतियों 
को स ज्योति देनेवाला, (१४) माया से अति परे माया(रहित), 
(१५) बोध स्वरूप तत्तव ज्ञान से प्राप्य (१६) सबके हृदय मे स्थित 
रहने वाक! (१७) साक्षी होने से उपद्रष्टा (१८) यथार्थं सम्मति 
` देनेवाङा अनुमन्ता (१९) सबको धारण करने वाला भर्ता 
{(रशेग्रह्मादिकों का स्वामी महेरवर (२२)गुद्ध सश्विदानन्दधन होने 
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से परमात्मा । सममने कौ सहुल्यित के ल्यि इस प्रकार संख्या 
देकर लिला है वैसे ब्रह्य के असंख्य गुण है । 

इ प्रकार कषेत्र(्रकृति), क्षे (ब्रह्म ), ज्ञान, अज्ञान को अच्छी 
तरह समकर उपासना करने की विधि : 

ध (१) ध्यान योग के द्वारा-शुद्ध हुई ष्म वद्धि से प्रषु को हृदय 

में देखना । 

(२) ज्ञानयोग के दास-गुदध अन्तःकरण हुमा सद्विचारों द्वारा 
विवेक मे बोध करना । 

(३) निष्काम कमं योग के द्वारा-कमंफल प्रभु को समपंण कर 
फलत्याग द्वारा कमं में प्रमु का दरोन करना । 

इस विधि के अनुसार स्वयं सममकर अथवा तच्ववेत्ता से 
अच्छी तरह समभ कर जो उपासना करते हैँ वे इस मूत्युरूप 
संसार-सागर से तर जाते हैँ अर्थात्‌ आवागमन से मुक्त हो 
जाते हे। 

एेसी उपासना करनेवाले को वृत्तयो मेँ निम्न प्रकार का बोध 
होताहैः 


(१) नष्ट होते हृए सब चराचर भूतोँ मे अविनाशी परमेश्वर 


-को स्थित देवता है । 


(२) वहू संपूर्णं कर्मो को प्रकृति द्वारा किया हुभा आत्मा को 


अकर्ताके रूप में देखता है । 


(३) वह परमात्मा के संकल्प के आधार पर सब भूतोंको 
स्थित देवता हैः। ओर परमात्मा क संकल्प से ही सब भूतो का 


विस्तार देखता है । 
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(४) वह्‌ परमात्मा को गुणातीत हुमा शरीर मे स्थित देखता 
है ओौर उसे नि्छेप देवता है । 

जब एेसा बोध स्थाई रूप से हो जाता है तब वह॒ सच्चि- 
नन्दघन ब्रहा को प्राप होता है । 

इस व्यवहार दरेन में संख्या देकर लक्षण ओर गुर्णो सहित 
क्षत्र, क्षेत्रजञ, ज्ञान, अज्ञान को समाया गया है । इसे पेयं के साथ 
समकर क्षेत्र अर्थात्‌ सब भूत प्राणी, क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ पूणं ब्रह्म परमात्मा 
इनकी सबेव्यापक शक्ति को शद्धा विवास सदत ॒ट्ढ्ता पूवक 
समभने से व्यक्तिगत अभिमान का स्वतः नाश दहो जाता है एवं 
इसीको अभिमान का पूर्ण समपंण भगवान मे करना कहते है ¦ इस 
स्थिति सेजो प्रभु का स्मरण होता है उसमे सब भूतःप्राणौ अपने 
अन्तःकरण मे परम आनन्द कौ अनुभूति करते हँ, ओर प्रारन्ध से 
प्रात शरीर चूटने पर ब्रह्म मे लीन हो जाते हैँ । 


॥ इति व्यवहार दहन : त्रथोदग अध्यायः 


~-१०६-- 











ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ चतुदंशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानघ्ु्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 
इदं ज्ञानषुपाभिस्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्ररुये न व्पथन्ति च ॥ २॥ 
मम योनिमेहद््ह्य तस्मिन्गभे' दधाम्यहय्‌ । 
संभवः स्वैभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
स्वयोनिषु कौन्तेय सूतेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पितं ॥ ४॥ 
सवं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहै देहिनमन्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र॒ स्यं निर्मललवास्रकाशकसनामयम्‌ । 
सुखपङ्गन बध्नाति ज्ञानसङ्गन चानघ ॥ ६ ॥ 
रजो रागात्मकं बिद्धि ठष्णासड गसथुद्भवम्‌ । 
तज्नि्रध्नाति कौन्तेय क्मसड गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
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तमस्तज्ञानजं॑विद्धि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
सं॑सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ € ॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय स्वं भवति भारत । 
रजः सच्चं ,तमश्चेव , तमः स्व॑ रजस्तथा ॥ १० ॥ 
सवदयारेषु देदेऽस्मिन्प्रकाश्च उपजायते । 
ानं यदा} तदा विद्याद सत्रमित्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमंणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विबद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥ 
अप्रकाश्चोऽपरवृत्ति प्रमादो मोह एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विबद्धं इरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
यदा स्वे प्रबधेतु भरलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां रोकानमकान्प्रतिषद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसडि गणु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
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कमणः सुछृतस्याहुः साचिकं निमलं फलम्‌ । 
रजपस्तु फं दुःखमज्ञानं तमसः एम्‌ ॥ 
सात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमघ्लो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 
ए 
उध्वं गच्छन्ति सच्वस्ां मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगुणेवरत्तिखा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपरयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्‌भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
गुणानेतानतीत्य श्रीन्देदी देहसथुदभवान्‌ । 
सेर त 
जन्पमृप्युजरादुःखवि्क्तोऽमतमश्ुते ॥ 
अजुन उवाच 
केशिङ गस्त्रीन्युणानेतानतीतो मति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांस््रौन्गुणानतिवतेते ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्धेषटि संपरहृ्ानि न निधरतानि काड क्षति ॥ 


१६६ 


१६ ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१६९ ॥ 


२० ॥ 


२१ ॥ 


२२ ॥ 
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` उदासीनवदासीनो गुर्यो न विचार्यते । 

गुणा चतेन्त इत्येव योऽतिष्ठति नेड गते ॥ २३ ॥ 
समदुःखषुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाश्चनः । 
तुरथग्रिया्रियो धीरस्तुरयनिन्दार्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


मानापमानयोस्तुस्यस्तुरयो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतान््रह्मभूयाय कलपते ॥ २६ ॥ ` 


जहाणो हि र ्टाहममृतस्योग्ययस्य च । 
शाखतस्य च धम्य सुखस्येकान्तिकस्य च ।॥ २७ ॥ 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीृष्णाजु नसंवादे गुणत्रयविभागयोगो 
नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ || 











# श्रो परमात्मने नमः # 
चतुदश अध्याय : भाष्य 

श्री कृष्ण मगवान बोले-हे अजुन, ज्ञानों मेँ भौ अति 
उत्तम परम ज्ञानकोमें तेरे ल्यि कदटरंगा कि जिसको जानकर 
सब मुनिजन इस संसार से मुक्त टोकर परम सिद्धि को प्राप्त 
होगये हैँ । हे अजुन, इस ज्ञान कोधारण करके मेरे स्वरूप 
को प्राप्त हूए पुरूष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते दं 
ओर प्रल्य कालमें भी व्याकुल नहीं होते है, क्योंकि उनकी 
दृष्टि में मुभ वासुदेव से भिन्न कोई वस्त्‌ हैहीनहीं । हे 
अजुन, मेरौ महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ व्रिगुणमयी माया 
सम्पूर्ण भूतों कौ योनि है अर्थात्‌ गर्भाधान का स्थान है ओर 
भ उस योनि में चेतनरूप वौज को स्थापन करता द्र । उस 
जड़ चेतन के संयोग से सव मूतं कौ उत्पत्ति होती है तथा 
हे अजुन, नाना प्रकार कौ सब योनियों मे जितनी मूतियाँ 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हँ उन सवकौ त्रिगुणमथी मायातो 
गर्भ को धारण करने वाली माताहै ओर मै बीज को स्थापन 


करने वाला पिताहं । है अजुन, सत्त्व गुण, रजो गुण भौर 
तमोगुण एमे यष प्रकृति से उत्पन्न हृए तीनों गुण इस अविनाशी 
जीवात्मा को शरीर मेँर्बाधते हैँ । हे निष्पाप अजु न, उन तनां 
गुणों मे प्रकाञ्च करनेवाला निविकार सत्त्व गुण तो निम॑ल होने 
कै कारण सुख कौ आसक्ति से भौर ज्ञान कौ आसक्ति 


से अर्थात. ज्ञान के अभिमान से बँधता है। 
[भाष्य : १-५] 
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हे अजुन, रागरूप रजोगुण को कामना ओर आसक्ति से 
उत्पतन हुभा जान । वह॒ इस जीवात्मा को कर्मो की ओर 
उनके फल कौ आसक्तिसे बँधता है । ओर सर्वं दष्टाभिमानियो 
के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान । वहू 
इस जीवात्मा को प्रमाद (इन्द्रियां ओर अन्तःकरण की व्यर्थः 
चेष्टामंका नाम प्रमाद है}, आलस्य ओर निद्रा कै द्वारा ांघतां 
है 1 क्ोक्ति हे अजुन, स्वगुण सुख में लगाता है ओर रजोगण 
कमम मे ख्गाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके 
अर्थात्‌ ढककर प्रमाद मे भी लगाता है । ओर हे अजु न, रजोगुण 
ओर तमोगुण को दवाकर सत्तवगण बहता है। वसे ही तमोगुण 
जौर सत्वगुण को दबाकर रजोगण बढता है । इसल्े जिस 
काक मे इस देह में तथा अन्तःकरण ओर इन्द्रियों मे चेतनताः 
भौर बोध शक्ति उत्पन्न होती है उन काल में एसा जानना 
चाहिये कि सत्वगुण बढा है । ओर है अर्जुन, रजोगुण के बढ़ते 
पर लोम गौर प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सव प्रकार 
के कर्मो का स्वार्थ वुद्धि से आरम्भ एवं अशान्ति अर्थात्‌ 
मन की चज्चल्ता ओर विषय भोगो कौ लालसा ये सब उत्यच 
होते हँ । तथा हे अजु न, तमोगुण के बढ़ने पर अन्तःकरण ओर 
इन्द्रियों मे अप्रकाश एवं कतंव्य कर्मो मे अप्रवत्ति ओर प्रमाद 


अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा ओर निद्रादि अन्तःकरण क मोहिनी वृत्तया 
ये सब ही उत्पन्न शेते है 1 


[ भाष्य : ६-१३] 
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ओर हे अजुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद मेँ मृत्यु 
को प्राक्त होता है तब तो उत्तम कमं करने वालों के मलरहित 
अर्यात्‌ दित्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है । ओर रजोगुणः 
के बठने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों कौ आसक्ति वाले 
मनुष्यो मे उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके बढ़ने पर मरा हा 
पुरुष कीट, पशु आदि मूढ योनियोँ मे उत्पन्न होता है । क्योकि 
सात्विक कर्म॑का तो सात्विक अर्थात्‌ सुख, चान ओर वैराग्यादि 
नि्म॑ल फल कहा है ओर राजस कमं का फल दुःख एवं तामस 
कर्म का फक अज्ञान कहा है । तथा सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न 
होता है ओर रजोगुण से निःसन्देहं कोभ उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुण से प्रमाद ओर मोह उत्पन्न होते हँ ओर अज्ञान भी 
होता है । इसल्यि सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च 
लोकों को जाते हँ ओर रजोगुण मँ स्थित राजस पुरुष मध्य में 
अर्थात्‌ मनुष्य रोक में ही रहते हैँ एवं तमोगुण के कायं रूप 
निद्रा, प्रमाद ओर आलस्यादि में स्थित हृए तामस पुरुष अघो- 
गति को अर्थात्‌ कीट, पदु आदि नीच योनियं को प्रा होते 
है । ओर है अजुन, जिस काल में दरष्टा तीनों गुणों के सिवाय 
अन्य किसी को कर्ता नहीं देता है अर्थात. गुण ही गुरो 
म वर्तति ह एसा देवता दै ओर तीनों गुणो से अति परे 
सच्चिदानन्दघन स्वरूप मुभ परमात्मा को तत्व से जानता है 
उस काल मे वह पुरष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है । 

[ भाष्य : १४-१६ ] 
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तथा वह इन स्थूल शरीर की इत्पत्ति के करण रूप तीनों 
गुणां का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वद्धावस्था ओर सब प्रकार 
कै दःलो से मुक्त हुभा परमानन्द को प्रा होता है । इस 
भकार भगवान के रहुस्ययुक्त वचनो को सुनकर अजुन ने पुछा 
कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हभ पुरुष किन- 
किन लक्षणों से युक्त होता है ओर किस प्रकार के आचरणों 
चाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से €न तीनों 
गुणों से अतीत होता है । श्री कष्ण भगवान बोले-टे अजुन, जो 
पुरुष स्वगुण के कायं रूप प्रकाश को ओर रजोगुण के कां 
सूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्यं रूप मोह को भी नतो प्रवृत्त 
होने पर बुरा समता है ओर न निवृत्त होने पर उनकी 
भक्षा करता है । तथा जो साक्षी के सदर स्थित हुभा 
गुणो कै द्वारा विचकिति नहीं किया जां सकता है ओौर गुण 
हौ गुणों मे बतत हैएेसा समता हमा जो सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा मे एकभाव से स्थित रहना है एवं उस स्थिति से 
चङायमान नहीं होता है । ओर जो निरन्तर आत्म भाव से 
स्थित हभ दुःखसुख को समान समभन वाला है तथा मिरी, 
पत्थर ओर सुवर्ण मे समान भाव वाला ओर धैय॑वान्‌ है तथा 


जो श्रिय ओर अग्रिय को बराबर समभता है ओर अपनी निन्दा- 
स्तुति मे भौ समान भाव वाला है । 


[ माष्य : २०-२४] 
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तथा जो मान-अपमान मे समहै एवं मित्र ओौर वैरी के 
पक्ष मे भी सम है वह सम्पूर्ण आरम्भो में कर्तान के अभिमान 
से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है । भौर जो पुरूष 
अव्यभिचारी भक्तिरूप योग के द्वारा मेरे को निरन्तर भजता 
है वह इन तीनों गुणो को अच्छी तरह उल्लंघन करके सच्चि- 
दानन्दघन ब्रह्य मे एकभाव होनेके व्यि योग्य होता है । हे 
अजु न, उस अविनाशी परत्र का ओर अमृत का तथा नित्यं 
घमं का ओर अखण्ड एकरस आनन्द कामै ही आश्रयहू, 
अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्य, अमृत, अव्यय ओर ज्ाश्वत धमं तथा 
एकान्तिक सुख, ये सवमेरे ही नाम है इसलियि इनका मै 

परम आश्रयं । 
[ भाष्य : २५-२७ }, 


॥ गुणत्रय विमागयोगो नाम चतुदंशो अध्यायः ॥ 
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इस अध्याय में श्रो कृष्ण परमात्मा अजुन को इस प्रकृति 

का बोध करा रहै है कि यह त्रिगुणात्मिका माया ही प्रकृति 
दै, एवं इसमे बीज रूप से चेतन शक्ति मेरे दारा स्थापित 
होकर इस सृष्टि को चलाती है । इस प्रकृति से तीनों गुणों कौ 
उत्पत्ति हुई एवं जीवात्मा को ये गुण ही शरीर में बाधे हृए है । 
सत्वगुण -यह निविकार, निमंल है एवं सुख की आसक्ति से 
ओर ज्ञान के अभिमान से अविनाशी जीवात्मा को शरीर से वांता 
है । यह रजोगुण ओर तमोगुण को दबाकर वुद्धि को प्राप 
होता है । ओर जिस काल में अन्तःकरण मे चेतनता नौर बोध 
` शक्ति उत्पन्न होतो है उस्र काल में यहं गुण बढ़ा हुभा है 
एसा जानना चाहिये । यह सुख ओर पुण्य प्रा्ठ करने की प्रेरणा 

देता हे । 


रजोगुण-यह राग ओर कामना युक्त है एवं कर्मो कौ ओर 
उसके फल को आसक्ति से जौवात्मा को बाधता है । यह 
सत्वगुण ओर तमोगुण को दवाकर वृद्धि को प्राप होता है । 
ओर जिस काल में कर्मो मे लाम बौर स्वार्थ बुद्धि से मनकी 
चं चरता एपं अशान्ति उत्पन्न होती हे उस काल में यह्‌ 


गुण बढ़ा हभा है एसा जानना चाहिये । यह कर्म करते कौ 
भ्ररणा देता है । 
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तमोगुण-यह अज्ञान ओर मोहुक्त है भौर प्रमाद (इन्दो 
करौ व्यर्थ चेष्टा), आलस्य, निद्रा कै द्वारा जीवात्मा को बांधता 
है । यह सत्वगुण ओर रजोगुण को दबाकर वृद्धि को प्राक 
होता है । भौर जिस कारु मे इन्द्रियो मे अप्रकाश, कत्तव्य 
कर्मो मे अप्रवृत्ति, अन्तःकरण मे मोहिनी प्रवृत्ति बढती है 
उस समय यह गुण बढा हुमा है एसा जाननाः चहिये । यह 
आलस्य ओर निद्रा मेले जाता है। 

सत्दगुण-इसकी वृद्धि के समय देह छोडने वाला व्यवित 
दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है । क्योकि सात्विक 
कर्म का फल सुल, ज्ञान ओर वैराग्य होता है भौर उसे 
` भोगने के व्यि उच्च लोकों को जाता है। 
रजोगुण- उसकी वद्धि के समय देह छोडने वाला व्यक्ति 
` मूत्यु छोक मे मनुष्य योनि को भ्रा्ठ करता है । क्योंकि राजस 
कर्म का फल दुःख होता है ओर उसे भोगने के ल्यि 
सृत्यु लोक में भता है । 

तमोगुण-इसको वृद्धि के समय देह छोड़ने वाला जीव 
कीट, पु आदि मूढ योनियों मे उत्पन्न होताहै । क्योकि 
तमोगुण का फल अज्ञान होता है । ओर उसे भोगने के ल्य 
अधोगति में उत्पन्न होता है । 

ओर जिस कालम गुणही गुणों मे वतते हैगुणोंको ही, 
कर्ता मानता है, तथा तीनों गुरो से परे सच्चिदानन्दघन स्वरूप 
को तततव से जान ठेता है अर्थात्‌ त्रिगुणातीत स्थिति जिसे तुरीय 
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अवस्था कहते है बोध कर लेता है एवं जीवन मे उसीकर अनुसार 
व्यवहार करता हे एसा विशुद्धः जीवात्मा मेरे स्वरूप को प्रा 
कर लेता है 1 तथा स्थल शरीर कौ उत्पत्ति के कारणरूप तौनोँ 
गुणों को उह्लद्धन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था ओर सब 
प्रकार कै दुःखों से मुक्तं परम आनन्द को प्राप कर लेता है। 

इस स्थिति को प्रात्र करने क लिए सत्त्वगुण के कार्यरूप प्रकार, 
रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति होने पर बुरा नहीं मानता ओर 
निवृत्ति होने पर आकांक्षा नहीं करता । तथा प्रिय-अप्रिय, 
मान अपमान, स्वणं गौर पत्थर, निन्दा-स्तुति मे समभाव होकर 
संसार के भोग्य पदार्थो मे धीरे-धीरे अभ्यास कर वासना का 
सर्वथा त्याग कर देवे, एवं प्रमु की सत्ता ही सर्वत्र व्यापक है 
एसा समभकर अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात्‌ एकमात्र शक्ति 
संपन्न परमात्मा ही ईइ्वर रूप से कर्ता है इस तथ्य पर ब्यवहार 
कामे पूर्णं निष्ठाके हारा निरन्तर उपासना करने से तुरीय, 
गुणातीत स्थिति को प्राप्तकर ब्रह्मलीन हो जाता है । 


इस प्रकार तीनो गुणों ओर गुणातीत स्थिति करा विवेचन 
मगवान ने करिया है। 


॥ ईति चतुदंश अध्याय : व्यवहार दर्शन ॥ 


००५ 
-{०१- 





श्ष््रीपरमात्मने नमः 
अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
उर्यभूलमधःराखसयत्थं ्राहुर्ययम्‌ । 
छन्दांसि यश्य पर्णानि यस्तं वेद स॒ वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
अधथोध्य प्र्तास्तस्य न्लाखा 


गुणधब्रद्धा विपयप्रवाखाः । 
अधश पूलान्यद्ुपततानि 
दर्मानुदन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
न रूपमस्येह  तथोपएरभ्यते 
नान्तो न चादिं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूटयूल- 
मरङ्घश्स््ेण च्टेन छा ॥ ३ ॥ 


ततः पद्‌ तसपरिम। भिततभ्यं 
यस्मिन्गता न॒ निवतंन्ति भूयः । 
तमेष चायः पुरूपं प्रपद्य 
यदः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यालमनित्या विनिचृत्तकामाः । 
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न्द्र विभक्ताः सुखदुःखसंजे- 

गच्छन्त्य मूढाः पदमन्यय तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते घ्या न श्शाह्ले न पावकः । 
यदसा न॒ निवततन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
समेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःपषठानीन्दरियाणि प्रकृतिखानि कषति \! ७ ॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युक्तामदीश्वर; । 
गृदीस्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ।॥ ८ ॥ 
भोघ्रं॑चक्षुः स्प्चनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
इत्करामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं बा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नाजुपञ्यन्ति पड्यन्ति ज्ञानवक्षपः ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनशचेनं पन्त्या्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यङतात्मानो ननः प्न्त्यचेतसः ॥ ११ ।! 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।(१३॥ 
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अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः । 
भराणापानसमायुक्तः पचास्यन्नं चतुविधमर्‌ ॥ १४ ॥ 

सर्वेश्य चाहं हृदि संनिषि्टो 

मत्तः स्मरतिरक्ञानएपोहनं च । 

वेदे सर्वैरहमेव वेद्यो 

वेदान्त्द् द शिदिव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
द्वाविमौ पुरुषौ रोके कष्रथाक्षर एवं च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि हूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरूपस्सन्यः प्रमास्मेत्युदाहतः । 
यो लोक्षवरयमाविश्य विभत्यैन्यय ईरः 1 १७ ॥ 
यद्पातक्षरमतीतोऽसक्षशदपि चोत्तमः । 
अतोऽश्सि रोके वेदै च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒सर्वदिद्भजति मां सबेभावेन भारत ॥ १९ ॥ 
इति गुह्यतमं शाख्वमिदयक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान्खाल्कृतकृल्यश्च भारत ॥ २० ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगदास्तर श्रीकृष्णाजु नसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ? १५ ॥ 


~ :०:- 
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क्योकि योगीजन भी अपने हृदय में स्थित हृए इस आत्मा 
को यत्न करते हुए तत्त्व से जानते है, ओर जिन्होंने अपने 
अन्तःकरण को शुद्ध नहीं किया है एसे अज्ञानी जन तो यत्न करते 
हृए मी इस आत्मा को नहीं जानते है । ओरहे अजुन, जो तेज 
सूर्यं मे स्थित हुभा संपूर्णं जगत्‌ को प्रकाशित करता है तथा 
जो तेज चन्द्रमा में स्थित है ओर जो तेज अस्नि मे स्थित है 
उसको तू मेरा हो तेज जान। भौरमे ही पृथ्वी भेँप्रवेशा करके 
अपनी शक्ति से सव भूतो को धारण करता हँ ओर रसस्वरूप 
अर्थात्‌ अपृतमय चन्द्रमा होकर संपूर्ण ओषधियों को अर्थात्‌ 
वनस्पतियो को पृष्ट करता हँ । तथा मै हौ सब प्राणियों के 
शरीर मे स्थित हआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण अपानसे 
युक्त हुभा चारं प्रकरार के अन्न को पचाता हूं । ओर मही सब 
प्राणियों के हृदय मे अन्तर्यामी रूप से स्थित हं तथा मेरे से 
ही स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन ( संसय, विपर्यय आदि दोषों 
को हटाना) होता है भौर सव वेदों हारा भै ही जानने के 
योग्य हूं । वेदान्त काकर्ता ओर वेदो को जाननेवाला भी 
मे हीह । 

हे अजुन, इस संसार मे नाशवान ओर अविनाशी ये 
दो प्रकार के पुरुष हँ । उनमें संपूर्णं भूत प्राणियों के शरीर 
तो नाशवान्‌ गौर जीवात्मा अविनाशी कषा जाता है । 


[माण्य : ११-१६] 





पच्चदर अध्यायः भाष्य २११ 


तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्यद्टीहै जो तीनों 
लोकों मे प्रवेश करफे सबका धारण पोषण करता है एवं 
अविनाशी परमेश्वर ओर परमात्मा एते कहा गया है । क्योकि 
मे नाशवान जड्वगं क्षेत्र सेतो स्व॑था अतत हँ ओरमाया में 
स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हं, इसलियि लोक में 
ओर व्रेद में मी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्धह । ह मारत, इस 
प्रकार तत्त्व से जो ज्ञानी पुरूष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है 
वह॒ सवंज्ञ पुरुष सव प्रकार से निरन्तर मुभ वासुदेव परमेश्वर 
को ही भजताहै। हे निष्पाप अजुन, एप यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शास्त्र सेरे द्वारा कहा गया इसको तत्त्व से जानकर 
मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर छ्रताथं हो जाता है । अर्थात्‌ उसको भौर 
कुद मौ करना रोष नहीं रहता। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान 
को सर्वोत्तम समम लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के 
चिन्तन का त्याग नहीं कर सक्ता क्थोकि जिस वस्तु को मनुष्य 
उत्तम समता है उसीमे उसका प्रेम होता है ओर जिसमें प्रेम 
होता है उसीका चिन्तन मी होता है। 


[भाष्य : १७-२०) 


॥ इति पुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
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इस अध्याय में पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करते के ल्यि क्या 
करना चाहिये तथा पुरुषोत्तम पद को प्राप्त मनुप्यके क्या 
लक्षण होति हँ एवं पुरुषोत्तम क्याहै इसे समफाया गया है । 

संसार वृक्षको विवेक द्वारा समने का प्रघास करना 
चाहिए । इस वृक्ष का मूलं ऊपर है तथा वेद इसके पत्ते हैँ तथा अनेक 
शाखायं तथा जडं हँ । इस वृक्ष के दृष्टान्त से संसार का ज्ञान 
कराया गया हे कि वृक्ष के आदि, अन्तका पताहो जाताहै 
परन्तु इस संसार वृक्ष के आदि अन्त का कोई पता नहं पडता । 
सारा संसार एक क्क्ष है तथा देव, मनुष्य ओर तियंक आदि 
योनिँ इसकी शाखायें हैँ । वृक्ष मे जिस प्रकार जगह-जगह 
कोपर (वृक्ष कौ शाखाओं मे गठे) - अनेक प्रकार के विषय भोग 
है, ओर अहंता, ममता, वासना रूपी अनेक प्रकार कौ जडुं 
संसार मे बधि रखती दँ । वेद रूपी पत्तो से शास्त्रीय ज्ञान को 
सममः कर दढ वैराग्य द्वारा अहंता, ममता ओर वासना को 
त्याग कर पुरुषोत्तम को खोजना चाहिए । 

इस पुरुषोत्तम पदं को प्राप्त करने के लिय वृत्ति मे मान, 
अपमान, सुखदुःख मे सम रहने का अभ्यास होना चाहिये तथा 
सांसारिक पदार्थो मे मोह ओर आसक्ति का सर्वथा त्याग करके 
नित्य सवव्यापक चेतन, जो अपने शरीर मे भी है, का चिन्तन करना 
चाहिये । इससे परम पद की प्राधि होतो है 1 
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यह्‌ परमपद, पुरुषोत्तम स्वयं प्रकाशमय है । इसके प्रकाश से 
सूरय, चन्द्र प्रकारित होते है । इस शरीर मे यहं जीवात्मा 
पुरुषोत्तम का ही घल है । तीन गुणो मेँ स्थित मन ओर पांचों 
इन्द्रियो को यहं आकपित करता है एवं देहं छोडने पर मन सहित 
सक्षम इन्दरिपो ओर करिये हुए कमं फलो को लेकर दुसरे शरीर में 
प्रवेश करता है जिस प्रकार वायु गंस्घ को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर छे जाता है । ते परम शक्तिलाली त्व को योगी- 
जन यत्न करके जानते हैँ । सारे भूत प्राणी नाशवान हँ ओर यह्‌ 
जीवात्मा अविनाशी है ओर इन दोनों से उत्तम तीनों रोकं मे 
वप्रा सव काधारण पोषण करने वाला वेदमें ओर खोक में 
पुरूषोत्तम नाम से कहा जाता है । 


इसे जो ज्ञानवान व्यविति त्व से जानता है वह कृतार्थं हो जाता 
है । संप्ार केसरे विषय-आनन्द, उपे फीके मालूम पडते हैँ । वह 
जीवत धारण क लिये, अथवा इत मायिक शरीर कौ रक्षा के लि 
मायिक पदार्थो को ग्रहृण करता है परन्तु वृत्ति सदा-सवंदा उस 
परमत पुरूषोत्तम मँ लगी रहतो है। वह चिन्ता रहित ओर 
प्रसन्न रहता है 1 


दूसरे सार तव को साधक जन इस प्रकार समभे कति इस 
संसार मेँ मनुष्य का वंधन अहंता, ममता ओर वासना से होता 
है । इसलिये वह संसार के विषर्भो मे उत्पन्न वासनाओं को त्याग के 
द्वारा निवृत्त करने की निरन्तर चेष्टा करता रहे । एेसा करने 
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से उसे सत्‌-चित्‌-आनन्द का अनुभव धीरेधीरे हो जायेगा। वह 
संसार मे सब भूत प्राणियों कौ तरह ही व्यवहार करता है, परन्तु 
अन्तर मे बहुत बडा फरक रहता है। वह ज्ञानी पुरुष संसारक 
व्यवहार करते हए भो किस मँ लिपायमान नहीं रहता ओर 
अपनी आत्मा मे ही आप संतुष्ट रहता है 1 क्योकि उसने 
परमात्मा के स्वरूप को दूस प्रकार जान ल्या है कि सूयं, चन्द्र, 
अग्नितथा क्रिया शक्ति मजो तेजहै वहसवप्रमु कौ ही शक्ति 
है । इस प्रकार व्यापक शक्ति में द्द्‌ विश्वास होने के कारण व्यवित्त 
शावित, की वास्तविकता को अच्छी तरह जान लेता है एवं व्यवहार 
काल में उसमे दीनता रहती है 1 उसका व्यवहार बडा मधुर एवं 
वाणी मे मीठास होता है । सब भूत प्राणी स्वभाव से हौ उनके 
परमां भाव से आकृष्ट हो जाति है इसे परमपद पुरुषोत्तम योग्‌ 
को प्राच कर लेना कहते हे । 


॥ इति व्यवहार दरेन : पञ्चदश अध्याय ॥ 


द 


ॐ श्रीपरमात्मेन नमः 
अथ षोडशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


अभयं सखसंशद्धिञानयोगव्यवस्थितिः । 

दानं दमहच यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवभ्‌ ॥ १ ॥ 
अर्हिसा सयमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भतेष्वलोप्लं मादेवं दीस्वापम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

श्रन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
द्भ दर्पौऽभिसानर्च कोधः पारुष्यमेव च । 

अज्ञानं चायिजातश्य पार्थ ॒संपदमाुरीय्‌ ।॥ ४ ॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय लिवन्धायासुरी सता । 

मा छचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पोण्डव्‌ ॥ ५ ॥ 
दरौ भूतसभौ रोक्ेऽस्मिन्देव आसुर एव च । 

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आरं पाथं मे श्णु॥ & ॥ 
प्रवृति च निष््तिच जनान विदुरासुराः 

न श्नौचं नापि चाचारो न स्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
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एतां रष्टिमवष्टभ्य नष्टासानोऽसपलुढयः । 
प्रमवन्तयग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽदिताः ।॥ ९ ॥ 
कापरमाश्रित्य दुष्पूरं दम्भपानमदान्विताः 
मोहाद्गशीलवासदप्राहान््रवतंन्तेऽ्टचिव्रताः ॥ १० ॥ 
चिन्तामपस्मिषां च प्ररयान्तायुपाथिशः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
आशापा्शतेवेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

हन्ते कामभोगा्थमन्यायेनाथेसन्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पूुनधेनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अपरौ मया हतः शत्रुहेनिष्ये चापरानपि । 
ईशवरोऽइमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
आल्योऽमिजनवानस्मि कोऽन्योऽलि क्षटशौ मया । 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इयज्ञानविमो हिताः ॥१५ ॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्िताः । 

यजन्ते नामयजञस्ते दम्भेन विधिपूेकम्‌ ॥ १७ ॥ 


षोडश अध्याय ; रलोक २२६ 


अहंकारं वलं दष कामं क्रोधं च संश्रिताः 


मामालपरदेहेषु प्रविपन्तऽभ्योष्रय; ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्ररान्धंसरेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजस्पन्चुभानाुरीप्येव योनिषु ॥। १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ठतो यान्स्यधदां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरशस्येदं द्वार्‌ नार्नमास्मनः। 
कामः क्रोधष्वथा सोयद्तस्सादेतसरयं स्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
एतेरविषक्तः कौन्तेय तमो द्रारैस्विसिनरः । 
आचरस्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां मतिम्‌ | २२ ॥ 


यः शस्त्रविधिघ्ु्छज्य दत॑ते कामकारतः 
न स सिद्धिमवाप्नोति न शुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
तर्माच्छास््ं प्रमाणं ते कार्याकारव्यवस्थितौ । 
% (५ 0 ¢ 
ज्ञात्वा शाश्त्रविधानोक्त' कमं कतुमिहादेसि ॥ २४ 
ॐ तत्सदिति श्रौमदभगवदुगीता सूपनिषत्सु इहा विद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसपद्टिमागयोगो 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 














* ॐ श्रौ परमात्मने नमः # 
पोडन्न अध्याय ; भाष्य 


श्री कृष्ण भगवान ने कहा-है अजुन, देवीसंपदा जिन 
पुरुषों को प्रा है तथा आसुरी संपदा जिनको प्राप्त है उनके जक्षण 
पृथक्‌-पृथक्‌ कइता हँ । उनमें से सवथा भय का अभाव, अन्तः- 
करण को स्वच्छता, त ज्ञान के ल्ि ध्यान योग में निरन्तर 
दृढ़ स्थिति ओर सात्विक दान तथा इन्द्रियो का दमन, भग- 
वत्पूजा, उत्तम कर्मा का आचरण भौर वेद शास्त्रों के पठन- 
पाठन-पूवंक भगवान के नाम ओर गुणो का कौतन तथा स्व- 
घमं पालन ऊ ल्ि कष्ट सहन करना, शरीर ओर इन्द्रियों 
के सहित अन्तःकरण की सर्ता तथा अदहिसा (मन, वाणी ` 
ओर शरोर से किंसो प्रकार मी करिपसी को कष्ट न देना), 
सत्य (ययाथं ओर प्रिथ भाषण), क्रोध का न होना, कर्मो में 
कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं शान्ति (अन्तःकरण की- 
उपरामता) किसी को मो निन्दादि न करना तथा सब भूत 
प्राणियों मे हेतु रहित दया, इन्द्रियो का विषयों के साथ संयोग 
होने पर भी आसक्ति का न होना ओर कोमलता तथा लोक 
ओर शास्त्र विरुद्ध आचरणों मे लज्जा ओर व्यथं चेष्टाओं 
का अभाव । 


{ माष्य : १-र२्‌] 
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तथा तेज, क्षमा, धेयं ओर बाहर भीतर कौ शुद्धि एवं 
किसी मेंभी शत्रुभाव कान होना ओर अपने में पूज्यता 
के अभिमान का अभाव ये सवतो हे अजुन, दैवी संपदा 
को प्राप्त हुए पुरू के लक्षण । ओर है पाथं, पालण्ड ओर 
अभिमान तथा क्रोध ओर कठोर वाणी एवं अज्ञान ये सब 
असुरौ संपदा को प्राप्त हुए पुरूष के लक्षण हैँ । उन दोनौँ प्रकार 
कौ सम्पदां मे देवी संपदा तो मुक्ति कै लि ओर आसुरी 
संपदा बाधने के लिये मानी गयौ है । इसल्यि हे अजुन, 
तू शोक मत कर क्योकि तु देवौ संपदा को प्रप्त हभाहै। 
गौर है अजुन, इस लोक में मूतं के स्वमाव दो प्रकार कै 
साते णये है-एक तो देवों के जैसा ओर दूरा अपुरो के 
जैसा ! उनमे देवों को स्वभाव ही विस्तार पूवक कषा गया 
है । इसलिये अव असुरो के स्वभाव को भी विस्तार पूवक 
मेरे से सुन। हे अजुन, आसुरी स्वभाव वाके मनुप्य कक्त॑व्य 
कायं मेँ प्रवृत्त होने को ओर अक्रतंव्पर कायं से निवृत्त होनेको भी 
नहीं जानते हैँ । इसचल्ि उनमें न तौ बाहर भीतर कौ शुद्धि है, 
न श्रेष्ठ आचरण दहै ओरन सत्थ भाषणही दहै] 

तथा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हँ किं जगत्‌ 
आश्रय रहित ओर स्वंदा भा एवं बिना ईइवर कै अपने 


आप स्त्री पुष्ष के संयोग से उत्पन्न हभ है । इसल्यि के वल 


-सोों को मोगने के ल्यि हौ है इसके सिवायभौरक्याहै। 
[ भाष्य: ३-८] 
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इस प्रकार इस मिथ्था ज्ञान को भवलम्बन करके नष्ट 
हो गया है स्वभाव जिनका तथा मन्द है बुद्धि जिनकी 
ठेते वे सवका अपकार करनेवाले क्रर कर्मी मनुष्य केवर 
जगत्‌ का नाश करने के ल्यि ही उत्पन्न होते हँ । ओरवे 
मनुष्य दम्भ, मान ओर मद ते युक्तं हए किसी प्रकार भीन 
पूर्णं होनेवाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से 
मिथ्या सिद्धान्तो को ग्रहण करके अष्ट आचरणं से युक्त हुए 
संसार मे वतते हैं 1 
तथा वे मरणपर्यन्त रहने वाली अनन्त चिन्ताओ को 
आश्रय किये हृ भौर विषय भोगो कै भोगने मे तत्पर 
हए एवं इतना मात्र ही आनन्द है एसे मानने वले हैँ । 
इसल्यि आारूप सैकड़ों फांसियो से बंधे हुए ओर काम 
क्रोध के परायण हूए विषय भोगो की पूति के लिये अन्याय 
पूर्वक धनादि बहुत से पदार्थो को संग्रह करने की चेष्टा करते 
है! भौर उन पुरुषों के विचार इस प्रकार होते दै कि-मेने 
आज यह तो पायः है ओर इष मनोरथ को प्राप्त हौऊगा 
तथा मेरे पास यष इतना धन है ओर फिर भी यह होवेगा । 
तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया ओर दूसरे श्रुओं 
करो भी मै मारूगा तथा पै ईइवर ओर रश्वयं को भी 
` मोगने वाखा ह ओर मै सब सिदधियों से युक्तं एवं बलवान 
"ओर सुखी हं । 
[भाष्य : &-१४] 





घोडरा अध्याय : भाष्य २२५ 


तथा मै बड़ा धनवान ओर बढ़ कुटुम्बवाला हूं, मेरे समान 
दसरा कौन है । मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, हषं को प्राप्त 
होऊगा 1 इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है इसल्यि वे 
अनेक प्रकार से भ्रमित हये चित्तवाले अज्ञानीजन मोह रूप 
जाल मे फंसे हुए एवं विषय-भोगों मे अत्यन्त आसक्त हृएु महान्‌ 
अपवित्र नरक मे गिरते है । तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ 
मानने वाले घमण्डी पुरुष धन ओर मान के मद से युक्त हुए 
शास्त्रविधि से रहित केवल नाम मात्रके यज्ञो द्वारा पाखण्ड से 
भजन करते हैं । तथा वे अहंकार, बक, धघमण्ड, कामना ओर 
क्रोधादि के परायण हुए एवं दूस कौ निन्दा करने वाके 
पुरुष अपने भौर दूसरों के शरीर मे स्थित मुभ अन्तर्यामी से 
देष करने वाञे हँ । एसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी ओर 
क्ररकर्मी नराधमो को भै संसार मे बारम्बार आसुरी योनियों मे 
ही गिराता ह अर्थात्‌ शूकर, कूकर आदि नीच योनियोँ में 
हौ उत्पन्न करता ह । इसल्यि हे अजुन, वे मूढ़ पुरूष जन्मः 
जन्म मे भासुरी योनि को प्राप्त हृए मेरे को न प्राप्त होकर 
उससे भी अति नीच गति को ही प्रात होते हँ अर्थात्‌ घोर 

नरको में पड़ते हैँ । 
ओर हे अजुन! काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के 
नरक कै द्वार आत्माका नाश करने वाले है अर्थात्‌ अधोगति 
ने छे जाने वाले है। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिये। 
[माघष्य : १५२१] 
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सब अनर्थो के मूकं ओर नरक की प्रा्तिमें हेतु होने से 
यहाँ काम, क्रोध ओर लोभको नरकका द्वार कहा है क्यौकिं 
हे अजुन, इन तीनों नरक कै द्वारो से मुक्त हुभा अर्थात्‌ 
काम, क्रोध, ओर छोभ आदि विकारोसे छटा हुआ पुरूष 
अपने कल्याण का आचरण करता है अर्थात्‌ अपने उद्धार के 
लियि शास्त्र कौ आज्ञानुसार वतंता है । इससे वह परम गति 
को जाता है अर्थात मेरे को प्रा होता हैँ । ओर जो पुरुष 
शास्त्र कौ विधि को त्याग कर अपनो इच्छासे वतंता है 
वह॒ न तो सिद्धि को प्राप्तष्ोताहै ओर न परम गतिको तथा 
न सुख को ही प्राप्त होता है । इससे तेरे ल्यि इस कत्तव्य 
ओर अकर््तव्य कौ व्यवस्था में शास्व्रही प्रमाण हैएेसा जानकर 
तु शास्त्र विधि अर्थात्‌ मृदु ओर हितकारक भाव से नियत किये 

कमं को ही करने के ल्यि योग्य है। 
[भाष्य २२: ~र] 


1} देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ 
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इस अध्याय मे श्री कृष्ण परमात्मा अजुन को क्था कत्तव्य 
३ तथा क्या अक्तव्य है इसको विस्तार पूर्वक खमफाति हये 
कहते हँ कि संसारमें दोप्रकारकी संपदाएुं है-एककानाम 
देवी संपदा है ओर दूसरी का आसुरी संपदा । जो आसुरी संपदा 
वाले व्यक्ति हैँ उन्हे प्रयत्न करके देवी संपदा प्राप्त करनी चःदहिये। 
जो दैवी संपदा युक्त है उन्दं उसको रक्षा करनी चाहिये । 
दैवी संपदा को वृद्धि से संसार-सुल वदता है, आपुरी संपदा 
कौ वुद्धि से दुःख वदता है एवं संसार के महा प्रल्यकी 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है । दैवी संपदाकौ रक्षा करने में 
कुटुम्ब अथवा सम्बन्धी वाधक हों तो भी उसकौ रक्षा करनी 
चादिये । यही जोव का कक्तंव्य-कमं शस्त्र विहितं कहा गया 
है। इसके विपरीत आचरण करने वाखा कतंव्यच्युत कहलाता 
है एवं रोक ओर परलोक दोनों को नष्ट करल्ेता है 1 दैवी 
संपदा प्राप्त ` व्यक्ति के लक्षण कमः इस प्रकार होते है- 
(१) स्व॑था भय का अभाव (२) अन्तःकरण कौ स्वच्छता (३) 
तत्त्वज्ञान के ल्यि ध्यान योग मैं दृढ़ स्थिति (४) साच्िक 
दान (५) इन्द्रियों का दमन (६) भगवत्‌ पूजा (७) उत्तम कर्म 
का आचरण (८) भगवान के नाम ओर गुणों का कौतंन 
(€) स्वधमं पालन (१०) अन्तःकरण कौ सरलता (१९) अर्हिसा 
(१२) सत्य (१३) अक्रोध (१४) कर्तपिन के अभिमान का त्याग 
(१५) अन्तःकरण कौ उपरामता (शान्ति) (१९) निन्दादि न 
-करना (१७) हेतु रदित दथा (१८) विषय संयोग मिलने पर 








२२८ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशन 


भी आसक्ति का न होना (२०) अशास्त्रीय आचरण में लज्जा 
ओर (२१) व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव । 


आसुरी संपदा प्रा व्यक्ति के लक्षण देवी संपदा प्राप्त 
व्यक्ति से विपरीत आचरण वाछा होता है ओर वह पाखण्ड, 
अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी ओर अज्ञान से युक्त व्यवहार 
संसार मे करता है 


आसुरी सम्पदा प्रा व्यक्ति संसार को स्त्रीपुरुष के संयोग 
से उत्पन्न हुभा मानता है तथा विपय भोगों को ज्यादा से 
ज्यादा किस प्रकार भोगा जाय इसका प्रयत्न करता रहता 
है ओरसंसार मे जो कुचं करता है अपने स्वाथं साधन केः 
च्यिही करता है ओर भपने को हौ शक्तिवान, बलवान, 
चतुर ओर यहां तक किं भगवान भी अपने आप को समभने 
लगता है जेसे हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस इत्यादि थे । आसुरी संपदा 
से युक्त व्यक्ति पृथ्वी पर भाररूप हो जाते हैँ । इसलिये आत्म 
निरीक्षण कर देखना चाहिये भौर एसे अवगुणों को चेष्टा कर 
दूर करना चाहिये 1 दैवी सम्पदा कै २१ लक्षण जो इसमें 
बताये गये है उनमे से किसी एक को अपना आधार बनाकर 
भगवत्‌ शरणगति का प्रयास निरन्तर करना चाहिये । इससे 
दस लोक मे सुख ओर शोन्ति पूवक जीवन निर्वाह होगा एवं शरीर 
छूटने पर परम शान्ति को प्राप करेगा ॥ 

॥ इति व्यवहार दशन : षोडदा अध्यायः; ? 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
ये श्ाश्व्रव्रिधिघ्ुस्युञ्प यजन्ते श्रद्धयानिताः 
तेषां निष्ठा तु का कृष सखपराहो रजस्तमः 


। 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति शरद्धा देहिनां धा स्वभावजा 
सासि राजपी चेष तापसी चेति तां शृणु ॥ 
सत्वानुरूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
भद्रामयोऽयं पुरूषो यो यच्छृदः स एव सः ॥ 
यजन्ते साचिका देवान्यक्षक्षंसि राजाः 
्रतान्भूतगणांधान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
अचास््रविहितं घोरं तप्पन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंधुक्ताः कामरागत्ररान्िताः ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
सां चेवान्तः्च परस्थं तानिश्दधयसुएनिश्वपान्‌ ॥ 


६ ॥ 


२॥ 


३॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


& ॥ 


रै. 
२३० श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशन 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति श्रियः 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥ 


आयुःसत्ववलारोग्य- 

सुखप्रीतिविवधंनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया 
आहाराः साच्िकिप्रियाः ॥ ८ ॥ 


कट्चम्ललवणात्युष्णतीकष्रुक्षविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पय॑पितं च यत्‌ । 

अच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
अफलाकाडि क्षभिय्ञो विविदष्टो य इज्यते 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ साच्विक! ॥ ११ ॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भाथेमपि चेव यत्‌ । 

हस्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञं॒विद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


विधिहीनमयृष्टाननं मन्तरहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं॑तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 


~= 
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देवद्विजयुरुप्राज्ञपू जनं शौचमाजवम्‌ । 

बरहमचयंम्िंसा च शरीरं तप॒ उच्यते ॥ १४॥ 
अनुद गकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव बाड मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादःसौस्यस्वं मौनमात्मविनिग्रहः 
भावसंश्ुदिरित्यितत्तपो मानसश्च्यते ॥ १६ ॥ 
श्रद्धया प्रया तप्तं तपस्तसिविधं नरः 
अफराकाड क्षिभिरयक्तः साचिकं परिचक्षते ।॥ १७ ॥ 
सत्कार्मानपूजा्थं ठपो दम्भेन चेव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रौक्तं राजसं चलमध्‌ चम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूदग्रहिणास्मनो यत्पीडया क्रिपते तपः 
प्रस्योसादना्थं वा तत्तामप्तयुदाहतम ॥ १९ ॥ 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

देशे के च पात्रे च दानं खाद्पिक स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


यत्त प्रलयुपकारार्भंफरुदिश्य वा पुनः । 


दीयते च परिक्रुष्टं तदानं राजसं श्मरतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यदोनमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्छरतमवक्ञातं तत्तामसयदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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ॐतरसदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः सखतः । 
न्राह्यणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरां ॥ २३॥ 
तस्मादोपिव्युदाहू्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
्रबतेन्ते विधानोक्ताः सततं व्रहादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदित्यनमिसंघाय फरं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते सोक्षकालि क्षभिः ।२५॥ 
सद्भवे साधुभावे च सदिव्येतस्रयुज्यते । 

शस्ते कमणि तथा सच्छभ्दः पाथ यन्पते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कम चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीथते ।॥ २७ ॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ ॥ 
असदिस्युच्पते पाथैन च तत्रेघ्य नो इह ॥ २८ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगशास्् ्रीकृष्णाजु नसंवादेश्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


# श्रौ परमात्मने नमः * 
सप्रदञ्च अध्याय : भाष्य 


इस प्रकार भगवान के वचतोँको सुक्र अजुन बोला-- 
हे ष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके केवर श्रद्धा 
से युक्त देवार कापूनन करते दँ उनङी स्थिति फिर कौन 
सी है, सात्विको है अथवा राजसी फरिवा तामसी है । श्रीकृष्ण 
भगत्रान नेका हे अनन, मनुष्योंको वह विना शास्त्रीय 
संस्कारों क केवल स्वभावं से उत्प हुई श्रद्वा सात्तििकौ, 
राजप्ती, तथा तामक्तो एेपेतोनों प्रकारक होती है उसकोतू 
मेरे सेसुन । हे भारत, सभी मनु्थोंको श्वद्वा उनके अन्तःकरण 
के अनृक्प होती है तथा यड्‌ पुष श्रद्धामय है । इसल्ि जो 
पुष जेपी श्रद्धावाला है वहु स्पयम्‌ भौ वही है अर्थात्‌ जेसो 
जिप॒कौ श्रद्वाहै वेताही उक्षकरा स्वल्प है । उनमें सात्तिक 
पुरूष तो देवों को पूजते हँ ओर राजस पुरुष यक्ष एवं राक्षो 
को पूजते हँ तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत ओर भूतगणो 
को पूजते हैँ । ओर है अजुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित 
केवल मनःकत्पित घोर तप को तपते ह तथा दम्भ ओर अहंकार 
से युक्त एवं कामना, आसक्ति ओर बल के अभिमान से भी युक्त 
है तथा जो शरीररूप से स्थित मूत समुदाय को ओर अन्तः 
करण में स्थित मुभ अन्तर्यामी को भी ढश करनेवाले हँ उन 


अन्ञानियों को तू आभरुरी स्वभाव वाले जान। 
[भाष्य : १-६ ] 
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ओर हे अर्जुन, जसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती ह केसेष्ठी 
भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार तौन प्रकार 
का प्रिय होता है ओर वेसेही यज्ञ, तप ओर दान भी तीन- 
प्रकार के होते हैँ । उनके इन न्यारे-न्यारे भेदो को तु मेरे से सून । 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख ओरं प्रीति को बढ़ाने वाले एवं 
रसयुक्त चिकने भौर स्थिर रहनेवाले तथा स्वभाव से ही मन 
को श्रिय कगे एसे आहार अर्थात्‌ भोजन करने के पदाथ तो 
सात्त्विक पुरुष को प्रिय होते हँ । ओर कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त 
ओर अति गरम तथा तीक्ष्ण शूषे ओर दाहकारक एवं दुःख, 

चिन्ता ओर रोगों को उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन 
करने के पदाथं राजस पुरुष को श्रिय होते हैँ । तथा जो भोजन 
अधपका, रस रहित ओर दुगन्धियुक्त एवं वासी ओर उच्छिष्ट 
है तथा जो अपवित्र भौ है वह भोजन तामस पुरुष को श्रिय 
होता है! ओर हेअनजुन, जो यज्ञ शास्त्र विधिसे नियत किया 
हुभा है तथा करना ही कर्तव्य है एसे मन को समाधान 


करके फक को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जातो टै वह्‌ 
यज्ञ तो सात्त्विक है । 


ओर है अजुन, जो यज्ञ केवल दम्भाचरण के लिये अथवा 
फलु को भी उदेश्य कर किया जाता है उस यन्न को 
त्‌ राजस जान । तथा शास्त्र विधि से हीन ओर अन्न दान से 
रहित एवं विना मन्त्रके, बिना दक्षिणा के ओर बिनाश्वद्धा के 
किये हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते है 1 


| भाष्य : ७-१३] 
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तथा हे अजुन, देवता, ब्राह्मण, गुर भौर ज्ञानीजनों का 
पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रहयाचयं ओर अहिसा यह शरीर 
सम्बन्धी तप कहा जाता है। तथाजो उद्वेगको न करनेवाला, 
त्रिय ओर हितकारक एवं यथार्थ माषण है ओर जो वेदशास्त्रं 
के पठने का एवं परमेदवर के नाम जपने का अभ्यास है, वहं 
निःसन्देह वाणी सम्बन्धी तप कहा जाता है । तथा मन कौ 
प्रसन्नता ओर शान्त भाव एवं भगवत्‌ चिन्तन करने का 
स्वभाव मन का निग्रह ओर अन्तःकरण को पवित्रता एसे यह 
मन संबन्धी तप कटा जाता है । परन्तु हे अजुन,फठ कोन 
चाहनेवाले निष्कामी योगी पुरषो दवारा परम श्रद्वा से क्ये 
हुए उस पूर्वोक्त तीनो प्रकार के तप क तो सात्विक करते है। 
ओर जो तप, सत्कार, मान ओर पूजा के लिये अथवा केवल 
पाखण्ड सेही किया जाता है वह अनिश्चित ओर क्षणिक फल 
वाला तप यहां राजस कहा गया हे । 

ओर जो तप मूढता पूर्वक हठ से मन, वाणी ओर शरीर कौ 
पीडा कँ सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के ल्यि किया 
जाता है वह तप तामस कहा गया है । ओर हे अजु न, दान देना 
ही कतव्य हैपेसे भावसेजो दान देश, काल ओर पात्रके प्रास्त 
होने पर प्रत्युपकार न करने वाले कै ज्यि दिया जाता दहै वह्‌ 
दान तो साचिक कहा गया है। ओर जो दान क्लेशपू्वक तथा 


्रत्युपकार के प्रयोजन अथवा फल को उदेश्य रखकर फिर दिया 


जाता है वह दानं राजस कहा गया हे 1 
[भाष्य : १४-२१] 
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ओर जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कार पूर्वक 
अयोग्य देश कार मकपा के ल्यि दिया जाता दै वह दान 
-तामस कहा गया है । ओर हे अजु न, ॐ तत्‌ सत्‌ एसे यह तीन 
भकार का सच्रिदानन्दघन ब्रहम का नाम कहा है । उसीसे सृष्टि 
के आदिकाल में ब्रह्मा ओर वेद तथा यज्ञादिक रचे गये हँ। 
इसचियि वेद को कथन करने वले श्रेष्ठ पुरुषों कौ शास्त्र 
विधिये नियत की हुई यज्ञ, दान ओर तपरूप क्रियाए सदा 
ॐ एेसे इस परमात्मा कै नाम को उच्चारण करके ही 
आरम्भ होती है । ओर तत. अर्थात्‌ तत्‌. नाम से कटे जाने वाले 
परमात्मा का ही यह सव रहै एेसेइस मावसे फल कोन 
चाहकर नाना प्रकार को यज्ञ, तपरूप क्रियाए तथा दानरूपं 
क्रियां कल्याण कौ इच्छा वाले पुरुषों द्वारा कौ जातीहै। 
-जौर सत्‌ एते यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में ओर 
शरेष्ठ भावमें प्रमोग क्रिया जाता है तथाहि पाथं, उत्तम कमं 
मे मी सत्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता है । तथा यज्ञ, तप ओर 
दान मे जो स्थिति दै' वह भी सत॒है एसे कही जाती 


है ओर उस परमात्मा के अर्थं किया हुभा कमं निश्चय 

पूवक सत्‌ दै एसे का जाता है ओर हे अजुन, बिना श्रद्धा 

के होमा हमा हवन तथा दिया हुभा दान एवं तपा हुमा तप 

ओर जो कुठ भौ क्रिया हुमा कमं है वह समस्त असत्‌ एसे कटा 

जाता है। [ भाष्य : २२-२८ ] 
॥ इति श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्याय ॥ 


--:०:- 





सक्च अध्याय ; व्यवहार दर्शन 


इस अध्याय मेंश्री छृष्ण परमात्मा ने अजुन के यहः 
प्रन करने पर क्रि श्रद्धा सहित परन्तु शास्त्र विधि सेरिति 


कमं करने वले कौ क्या स्थिति होती है श्री कृष्ण भगवानः 


ने कहा-श्रद्धा भौ तीन प्रकार कौ अपने-अपने स्वभाव कैः 
अनुसार होती है, क्योकि यह पुरुष श्रद्धामय है जेस्ता जिसका 
अन्तःकरण है वसी उसको श्रद्धा होती है । सात्त्विकी श्रद्धा 
से युक्त व्यक्ति को अन्तःकरण पवित्र होता है एवं वह स्वभावः 
से ही जो कमं करता है वह शास्त्र विधि के अनुसार ही, 
होता है । 

सात्त्विकी श्रद्धा युक्त पुरूष के लक्षण-- 

(१) पूजन--वह देवताओं का पूजन करता है 1 (२) भोजन 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य ओर प्रीति को बढ़ाने वाले 
रस युवत चिकन ओर स्वभाव से ही मन को श्रि ल्गे 
ठेस पदार्थो को वह ग्रहण करता दहै । (३) यज्ञ शास्त 
विधि से नियत, कर्म करना ही कत्तव्यहै, एसे मन को स्थिर 
कर वहु निष्काम भाव से करता है, ४) तप - तन, वाणी ओरः 
मन, ये तीन प्रकार का होता है । जिसमे देवत, ब्राह्मणः 
गरु ओर ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचयः 
मौर अहिंसा, शरीर का तप तथा श्रिय, हितकारकः, यथाथ 
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माषण, शास्त्र अध्यपन, परमेश्वर के नाम॒ जप का अभ्यास, वाणो 
सम्बन्धी तप तथा मन की प्रसन्नता, पवित्रता ओर निग्रह, शान्त 
भाव, भगवत्‌ चिन्तन ये मन सम्बन्धी तप साच्िको श्रद्धायुव्त 
व्यित करता है। दान-देना ही कत्तव्य ह एसे भाव 
से देश, काल, पात्र ओरं प्रत्युपकार कौ भावना छोडकर देता 
है। ये सव साच्िकी श्वद्धा से युक्त पुरूष के क्षण हँ एवं 
उत्तम रैं 1 

रजोगुण श्रद्धा धुक्त पुरुष के लक्षम्‌ -- 

(१) पूजन -यक्च ओर राक्षो को पूजते हें अर्थात्‌ सिफं निजी स्वाथं 
पूक्िके चििहौ पूजन कसते है । (रोभोजन -कड्वे, खदु, अतिल्वण 
युक्त, अति गस्म तया तोषण रूखे ओर दाहकारक चिन्ता 
यकत स्थिति भें ग्रहण करते दै 1 (३)यज्ञ-दम्भाचरण के लिय ओर 
फल को उदेद्य रख कर करते हे । (४) तप-सत्कार, मन ओर पूजा 
के लिये पाखंड से करता है । (५) दान प्रत्युपकार को भावना 
से तथा कटे पूर्वक ओर फ को इच्छा रख कर करता है । ये सब 
राजप श्चद्धा से युक्त पुरूष के लक्षण हैँ एवं मध्यम कोटि कौ श्रद्धा है । 

तमोगुण श्रद्धा युक्त पुरुष कं लक्षण-- 

(१) पूजन -प्रेत ओर भूतो का करते हैँ अर्थात्‌ अपनी 
स्वार्थं सिद्धि के च्यि दूसरे के अनिष्ट हेतु पूजा करते है । 
(२) भोजन -अध्क्रा, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त॒ एवं बासी 
भोजन प्रिय र्गता है! (३) यक्ल-गास्त्र विधि से हीन, 
अत्नदान से रहित एवं बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा 
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के अश्वद्धा से करता है । (४) तप--मूंता पूर्वक, हठ से मन, बाणी 
ओर शरीर की पीड़ा के सहित दुसरे का अनिष्ट करने कै लिये 
करता है । (५) दान -तिरस्कार पूर्वक अयोग्य दे, काल में 
कुपात्र कोदेता है। ये सब तामस श्रद्धा से युक्त पुरुष के 
लक्षण हैँ एवं नीचे दरजे की श्रद्वा है । 


जीव को अपने कल्पाण के लियि ॐ तत्‌ सत्‌ जो सच्चि- 
दानन्दघन ब्रह्य का नाम है सात्त्विकी श्रद्धा सहित स्मरण करके 
पूजन, भोजन, यज्ञ, दान ओर तप॒ शास्त्र विधि पुवंक कक्त॑व्य 
समकर करते रहना चाहिये 1 इसके विपरीत रजोगुण ओर 
तमोगुणी श्रद्धागुक्त कमं करने से वह न तो इपर लोक में ाभदायक 
है भौरन मरनेके पर्वात्‌ ही काम दायक है। इसचिये मनुष्य 
को चाहिये किं पवित्र अन्तःकरण से अथवा मन का मैल शुद्ध कर 
सच्चिदानन्दघन परमात्छा के नाम का निरन्तर चिन्तन करता 
इभा निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधिसे 
नियत क्रिये हुए कर्मो को परम श्वद्धा ओर उत्साह सहित आचरण 
करता रहे । इसमे पुण्य की वृद्धि होती है एवं इहरोक ओर परलोक 
मे सुख प्राप्त होता है 1 


| ईति सप्तदश अध्याय : व्यव्हार दरशन ॥ 








उश्रीपरमात्मने नमः 
अथाष्टादशोऽध्यायः 
अजु न उवाच 
रंन्योसस्य महावा हो तत्वभिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च दषीदेश प्रथवकेशिनिषृद्न ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्णां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमेनीपिणः । 
यज्ञद्‌ानतपःक्म॑न स्याञ्यमिति चापरे )॥ ३ ॥ 
निशयं श्रृणु मे तत्र त्यागे म्रतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सृप्रकीरितः॥ ४॥ 
यज्ञदानतपःकमम न॒स्याज्यं काण्मेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्घ स्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तन्यानीति मे पाथं निचितं मतयुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
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नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्षागस्तापस्ः परीकोर्तितः ॥ ७ ॥ 
दुःखमिव्येव ; यर्म कायक्डेश मयायजेत्‌ । 
स छता राजघ त्यागं नेव स्थागलं भेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कायैमित्येव यत्क नियतं क्रियतेऽ्जुन । 
सङ्ग त्यस्या फलं चेव स त्याः साचिको यतः ॥६॥ 
न द्षटयक्कशलं कमं इशे नायुषञजते । 
त्यागी सखष्षभाषिषटो मेधावी छिन्नसं्ञयः ॥ १० ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यदषतः | 
यस्तु कर्भफरस्यांमी स॒त्यागीलयभिधीयते ॥ ११ ॥ 
अनिष्टमिष्टं सिथरं च त्रिविर्धंकर्मणः फएरम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रस्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 
पञ्चेतानि महावाहो कारणानि निवोध मे । ` 
सांख्ये कृतान्ते भक्तानि धिये स्वकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथगिधम्‌ । 
विभिधाश्च प्रथक्चेषटा दैवं चेवात्र पश्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीरवाड मनोभि्य॑तकर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं बा विषरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
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तवैवं सति कर्तारमात्मानं केबलं त॒ यः। 

५६ 
परयत्यकृतदुद्धितास्न स प्यति दुम॑तिः ॥ १६ 


यस्य नाहंरतो भावो बुद्धिर्यस्य न किप्यते । 
हत्वापि स इमांहटाकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 
ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कम॑चोदना । 
करणं कमं करेति त्रिविधः कमसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञानं कम च वर्ता च त्रिधेवं गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १६ ॥ 
सवेभूते ३, ५ ^ 
षु येनक भावमव्ययमीक्षते । 
अनिभक्तं विभक्तेषु तञ्लानं विद्धि साकम्‌ ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन त॒ यज्जानं नानामावान्प्रथग्िधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्त॒दरस्नवदेकस्मिन्कायं सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतवाथेवदस्पं . च॒ तत्तामसघरदाहृतम्‌ । २२ ॥ 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वंषतः छतम्‌ । 
= ५ ४९ ९ 
अफसुग्रष्सुना कमं यत्तत्साच्िकषच्यते ॥ २३ ॥ 
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यत्तु कामेप्पुना क ` साहंकारेण वा पुनः । 
क्रिपते वहुरायसतं तद्राजप्रुदाहुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिमरामनवेक््य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्ततामसषठच्पते ॥ २५ ॥ 
युक्तस ङ्गोऽनहवादी धद्युसाहसमन्वितः। 
सिद्धयसिद्धयोर्चिषिकारः कर्ता साचि उच्यते ॥ २६ ॥ 
रागी कर्मफ उप्र्युन्धो हिषास्मङोऽद्ुचिः । 
इषंशोकान्ितः कर्ता शजसः परिकी तितः ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शो नैष्क तिकोऽङुषः 
विषादी दीशघ्ली च कर्ता तासस्र उच्यते ॥ २८ ॥ 
युदभेद धतेश्चेव. गुणतस्त्रिविधं श्रणु 
प्रोच्परभानमतेपेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
प्रति च निष्रत्ति च कार्याकायौ मयाभये । 
चन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथे साचि ॥३०॥ 
यया धर्ममधर्मं च कायं चाक्तार्ममेव च । 
अयथावसखजानाति बुद्धिः घा पार्थं राजसौ ॥ ३१ ॥ 
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसबरता । 
सर्वार्थाच्विपरीतां्च बुद्धिः सा पाथं तापसी ॥ ३२ ॥ 
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धृत्या यथा धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाभ्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथे साचिकी ॥३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽज॑न । 
ग्रसङ्गन फलाकक्षी ध्रतिः सा पार्थं राजसो ।॥ ३४ ॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च । 
न विषुवति दुमधा धतिः सरा पार्थं तापसी ॥ ३५ ॥ 
सुखं दानीं त्रिविधं शृणु मे भरतषेष । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति । ३६ ॥ 
यत्तदग्रं विषमिव परिणामेऽम्रतोपमम्‌ । 
तरषुखं साल्िकं शोक्तमात्मबुद्धप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगादत्तदग्र ऽपरतोपमम्‌ । 
परिणामे विपमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदग्रे चानुषन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रारस्यग्रमादोस्थं  तत्तामसशुदाहृतम्‌ ॥ ३& ॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां बा दिवि देवेषुवा पुनः । 
सच्च प्रकृतिजेगक्त यदेभिः स्यालिभिगुणैः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रमवेगृणैः ॥ ४१ ॥ 
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शमो दमस्तपः शौचं क्षान्विराजवमेव च । 
जञानं वि्ानमास्तिक्रयं बह्मङमं सभावजम्‌ ॥ 
शौ्तिजो धृतिदू््यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरपावशध क्षात्रं कम सश्वमावमम्‌ ॥ 
छू षिगौरक्ष्यवाणिञ्यं वेयकमं सवमावनप्‌ । 
परिचर्यां कम॑ शूद्रस्यापि स्वमावजप्‌ ॥ 
स्वै स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
खक़षनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ 
यत; प्रवृत्तभूतानां येन स्वमिदं ततम्‌ । 
सक्ंशा तमभ्यर्च्य सिदध विन्दति सानः ॥ 
भ्रेयान्स्वधरमो विगुणः परध्मस्खिुष्टिदात्‌ । 
स्वभावनियतं क्म उ्वननाप्नोति किस्पिषप्‌ ॥ 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न लजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूपेनाग्निरिवाव्रताः 
अमक्तबुद्धिः सेव जितात्मा विगतय्यृहः 
नेष्म्य॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति 


रभ 


४२ ॥ 


४३ ॥ 


४४ ॥ 


४५ ॥ 


४६ ॥ 


४७ ॥ 


४८ ॥ 


४६ ॥ 


सिद्धि भ्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे । . 


समनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 


५० ॥ 
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बुद्धया बिश्चुद्ध या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 

शष्दादी न्विषथास्त्यत्तवा रागदर षौ व्युदस्य च ॥ ५१॥ 
विविक्तसेवी टष्वाशी यतवाक्षायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेरःग्यं सथुपारितः ॥ ५२ ॥ 
अदकारं बरं दपं कामं क्रोधं पर्य्‌ । 

विषच्य निगमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 

समः सवेषु भूतेषु मद्भक्त रभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भक्तया मोमभिजानाति यावान्यश्ास्मि तत्वतः । 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
सवकर्माण्यपि सदा दुर्वाणो मदयपाश्रयः | 
म्रसादादवाप्नोति शावतं पदम्ययम्‌ ॥ ५६ । 
चेतसा सवैकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगपा्रिस्य मचित्तः सततं मव ॥ ५७ ॥ 


मचित्तः सवैदर्गाणि मतप्सादात्तरिप्यसि । 
अथ चेच्मदंकार) न भरोप्यसि विनड कषयसि ॥ ५८ ॥ 
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यदहंकारमाश्रित्य न योरस्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निदः स्वेन कमणा । 
करम नेच्छसि यन्मोहाखरिष्यस्यशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
सरः सर्वभूतानां ददेरेऽ्ैन तिष्टति । 
भ्रामयन्सर्मभूवानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेष शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तसप्रसादात्पयं शास्ति स्थानं प्राष्स्यसि शातम्‌ ॥६२॥ 
इति ते ज्ञानम।ख्थातं गुद्यद्गुद्यतरं मया । 
विमूर्यैतददेषेण यथेच्छसि तथा रु ॥ ६३ ॥ 
सरवगुदयतमं भूयः श्रु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृटमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मनना भव मद्भक्तो प्याजी मां नमर्‌ । 
मामेवैष्यसि सस्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
सर्वधर्मान्परि्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं खो सर्वपायेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ६६ ॥ 
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इदं ते नातपस्काय नाभक्तोय कदाचन । 

न चाशुभरषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यघ्यत्ति ॥ ६७ ॥ 

\य इमं परमं गुध मद्मक्तेष्वभिधास्यति । 

। मक्ति मयि परां इत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियरत्तमः | 
भवितान चमे तस्मादन्यः प्रियतरो शुषि )| ६& ॥ 
अध्येष्यते च य इमं॒धम्य संवादमावयोः । 

| ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
भरद्धावाननसूयश्च बृणुयादापि यो नरः 
सोऽपि युक्तशमा्टोकान्राप्ठुयासप्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कच्चिदेतच्छ.तं पारणं त्वेकप्रेय चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 


अजु न उवाच 
नष्टो मोहः स्प्रतिखन्धा त्परसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


1 
\ 
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संजय उवाच 
इयहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महातमनः । 
संवादमिममश्रोपमद्भुतं रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्यासप्र्ाद्‌।च्छ.तवानेतद्गुद्यमहं परम्‌ । 
१. योगं योगेश्रारकृष्णापाकष।त्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


रजन्पस्यरत्य संस्छत्यसंबादभिममद्शतम्‌ 
कैशवाजनयोः पुण्यं हृष्यामि च ुहूर्मुहुः ॥ ५६ ॥ 


> 22 


तच्च संस्पूटय संस्मरुस्य॒सूपमत्यद्शुतं हरः 
विस्मयो मे महान्शाजन्हृष्याभि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
| यत्र योगेश्वरः टृष्णो यत्र पार्थौ धनुर्धरः । 
तत्र शरोर्विजयो भूतिधरुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रौमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रकृष्णाज्‌ नसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादयोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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अजुन ने कहा-हे महाबाहो, है अन्तर्यामिन्‌, हे वामुदेव, 
मे संन्यास ओर त्याग के तत्त्व को पृथक्‌-पृथक्‌ जानना 
चाहता हँ । श्रौ भगवान ने कहा-है अजुन, कितने ही पण्डित 
जन तो काम्य कर्मो के त्याग को संन्यास जानते है, विचार 
कुराल पुरुष सब कर्मो के फल कै त्याग को त्याग कहते है । 
तथा करई एक विद्वान एेसे कहते है कि कम॑ सभी दोष- 
ुक्त है इसच्यि त्यागने के योग्य है ओर दूसरे विद्वान एमे 
कहते हँ कि यज्ञ, दान ओर तप रूप कमं त्यागने योग्य 
नहीं है । परन्तु हे अजुन, उस त्याग के विषय में त्‌ मेरे 
निश्चय को सुन । हे पुरुषश्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस 
ओर तामस एसे तीनों प्रकार काही कहा गया है । तथा 
यज्ञ, दान ओर तप रूप कमं ॒त्यागने योग्य नहीं है, किन्तु 
वह निःसन्देह करना कर्तव्य है क्योकि यज्ञ, दान ओर तपये 
तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाङ है । इसलिये 
हे पाथ, यह यज्ञ, दान ओरतप रूप कर्म॑ तथा ओर भी 
संपूर्ण श्रष्ठ कर्म आसक्ति को ओर फलो को त्यागकर अवश्य 
करना चाहिये एेप्ा मेरा निश्चय किया हभ उत्तम मत है । 


[ भाष्य : १-६] 
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ओौर हे अजुन, नियत कर्म का वाग करना योग्य नहीं है, 
इसल्यि मोह से उसका याग करना तामसत्याग कहा गया है 1 
ओर यदि कोई मनुष्य जो कठ कर्म है वहु सब दही दुःख 
रूप है एेसे सममकर शारीरिक क्ठेशा के भयस कर्मो का 
त्याग करदे तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी 
त्याग के फलको प्राप्त नहीं होता है । ओर है अजुन 
करना कत्तव्य है एसे सममकर ही जो शास्त्रविधि से नियत 
किया हूभा कर्तव्य क्म आसक्ति को ओर फल को त्याग 
कर किया जाता है वहु ही सात्विक त्याग माना गया 
है। भौर जो पुरूष अकल्याण कारक कर्म से तोद्रेष 
नहीं करता है ओर कल्याण कारक कर्म मे आसक्त नहीं होता 
है वह शुद्ध सत्त्वगुण से युक्त हुभा पुरुष संशय रदित जञानवान 
ओर त्यागी है । क्योकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से 
सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है । इससे जो पुरूष कर्मो 
के फल का व्यागी है वहदही त्यागी है एसे कहा जाता है। 
तथा सकामी पुरुषो के कमं का हौ अच्छा, बुरा ओर मिला 
हआ एसे तीन प्रकार का फल मरने के पर्चात्‌ भी होता है 
ओर त्यागी पुरुषो के कर्मो का फल किसी कालमेभी नहीं होता । 


ओर हे महावाहो, संपूण कर्मो की सिद्धिके ल्यि ये पाच 
हेतु सांख्य सिद्धान्त मे कहे गये है उनको तू मेरे से मरी 


तरह जान । 
[भाष्य : ७-१३) 
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ओर हे भुन, इस विषय मे आधार ओर कर्ता तथा 
न्यारेभ्यारे कारण ओर नाना प्रकार के न्यारीनन्यारी चेष्टां 
एवं वेसे हौ पाँचवां देतु दैव कहा गया है । वधोकिं मनुष्य मन, 
बाणी ओर शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो 
कुछ कमं आरस्म करता है उपकेये पचो ही कारण है 1 परन्तु 
एसा होने पर भी जो पुरूष अबुद्ध बुद्धि होने के कारण उप 
विषय में केवर शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देवता हि, वह॒ मलिन 
बुद्ध वाला अज्ञानी यथार्थं नहीं देवता है । ओर हे अजुन, जिस 

` पुरूष के अन्तःकरण मे मै करता हरं एेना भाव नहीं है तथा जिसकी 


बुद्धि सांसारिकं पदार्थो मे ओर संपूर्ण कर्मो मे लिपायमान नहीं 


होतौ वह पुरुष इन सब लोको को मारकर भी वास्तवमें नतो 
मारता हे ओर नपापसे वंघताहै । तथा हे भारत! ज्ञाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेय यह्‌ तीनों तो कमं के प्रें है अर्थात्‌ इन तीनों के 
संयोग सेतो कमं मे प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है ओर 
कर्ता, कारण ओर क्रिया ये तीनों क्म के संग्रह है अर्थात्‌ इन 
तीनों के संयोग से कमं बनता है । 


उन सव मे ज्ञान ओर कर्मं तथाकर्ता भी गुणो के भेद से 
सांख्य शास्त्र मे तीन-तीन प्रकार से कहे गये है उनको भीतु 
मेरे से भरी तरह सुन । हे अजुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक्‌- 


पृथक्‌ सव भूतो मे एक अविनाज्ञी परमात्म-माव कौ विभाग रहित 
समभाव से स्थित देवता है उप ज्ञान को तो तू साविकं जान । 


। [माष्य : १४-२०] 
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ओर जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण 
भूतो में अनेक भावों को न्यारा-त्यारा करे जानता है उसं 
ज्ञान को तु राजस जान । ओर जो ज्ञान एक का्ेरूप शरीर में 
ही संपूर्णता के सट आसक्त है तथा जो विना युक्तिवाला तत्व 
अर्थं से रहित ओर तुच्छ है वहं ज्ञान तामस कडा गया है । 
तथाहि अजुन, जो कमं शास्त्र विधि से नियत किया हुमा ओर 
कर्तापन के अभिमान से रहित फल कोन चाहने वाले पुरुष 
द्वारा विना रागद्रेषसे किया हुभा है वह कमं तो साचििक कहा 
जाता है । ओर जो कमं बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फर को 
चाहुने वाके ओर अहंकार युक्त पुरूष द्वारा किया जाता है 
वहु कर्मं राजस कहा गया है ! तथा जो कमं परिणाम, हानि, 
हिसा ओर सामथ्यं को न विचार कर केवर अज्ञान से आरम्भ 
किया जाता है वह कमं तामस कहा जाता है । 

तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसति रहित ओर अहंकार कै 
वचन न बोलनेवाला धैयं ओर उत्साह से युक्त एवं कायं के सिद्ध 
होने ओर न होने में हषं, शोकादि विकारो से रहित है वह्‌ कर्ता 
तो साचिक कहा जाता है । ओर जो आसक्ति से युक्त कर्मो के 
फल को चाहने वाला ओर रोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के 
स्वभाव वाला अबुद्धाचारी ओर हषं , शोक से ङिपायमान है वह 
कर्ता राजस कहा गया है । 


[भाष्य ‡ २१-२७] 
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तथा जो विक्षेपधुक्त चित्तवाला शिक्षा से रहित घमण्डी, 
घृतं ओर द्रे कौ आजीविका का नाशक एवं शोक करने 
कै स्वभाव वाला आलसौ ओर दीर्षूत्री है वह कर्ता, तमस 
कहा जाता है। तथा हे अजुन, तु बुद्धि का ओर धारण 
शक्ति का भीगुणोँके कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता 
से विभागपूवंक मेरे से कहा हुजा सुन। हे पार्थं प्रवर्ति 
मागं ओर निव्ृत्तिमागं को तथा कतव्य ओर अक्रतंव्य को, भय ओर 
अभथ को तथा बन्धन ओर मोक्ष को जो बुद्धि त्व से जानती है 
बह वुद्धि तो सा्िकी है 1 
ओर है पाथे, जिस बुद्धि कै द्वारा मनुष्य धमं ओर अधमं को 
तथा कतव्य ओर अक्रतेव्य को भौ यथाथ नहीं जानता है वह 
बुद्धि राजसी है! ओर हे अजुन, जो तमोगुण से आवृत्त हुई 
बुद्धि अधमे को धमं एसा मानती है तथा ओर भी सम्पूर्ण अर्थो 
को विपरोत हौ मानती है, वड बुद्धि तामसी है। ओर हे पाथ, 
ध्यान योग कै द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से सनुष्य मन, 
प्राण ओर इन्द्रियो की क्रियाओं को धारण करता है वह॒ धारणा 
तो सात्त्विकी है। ओर हे पृथापुत्र अजुन ,फर कौ इच्छा वाडा 
मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा कै द्वारा धम्मं, अर्थं ओर 
कामों को धारण करता है वह धारणा राजसी है। तथाह 
पार्थ, दष्ट नुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, 
चिन्ता ओर दुःख को एवं उन्मत्ता को भो नहीं छोडता है, 
अर्थात्‌. धारण किये रडता है वह धारणा तामसी है । 
[साध्य : २८-३१] 
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हे अर्जुन, अव सुख भीत तीन प्रकार का मेरे से सुन । 


हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख मे साधक पुरुष भजन, ध्यएन ओर सेवादि 


के अभ्यास से रमण करता दै ओर दुःलों के अन्तको प्रा होता 
है वह सुल प्रथम साधनके आरम्भ कालम यद्यपि विष के सदश 
भासता है परन्तु परिणाम मे अमृत के तुल्य है । इसलिये 
जो भगवत्‌ विषयक वुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हआ सुख है 
वह सात्विक कहा गया है । ओर जो सुख विषय ओर 
इन्द्रियो के संयोग से होता है वह यचि भोगकाल में अमृत 
के सदश मासता है परन्तु परिणाम नें दिष के सदृश हे, इसलियि 
ह सुख राजस कहा गया दै । तथा जो सुख मोग काल मे 
ओर परिणाम यें भी आत्मा को मोहनैवाका है वहु निद्रा, 
आलस्य भौर प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया 
है । ओर है अर्जुन, पृथ्वीम या स्वगं॒॑मँ अथवा देवताओं 
से एेसा वह कोई भी प्राणी नहीं है किजो इन श्रकृति से 
उत्पन्न हुए तीनों गुणो से रहित हो क्योकि यावन्मात्र सवं 
जगत त्रिगुणमय माया का हौ विकार ह। इसल्यि हे परंतप ! 
राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदयो के तथा शौ के भी कर्म स्वभाव 
से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किये गये हँ । अन्तःकरण 
का निग्रह, इन्द्रियों का दमन, बाहर भीतर को शुद्धि, धर्मके 
दिये कष्ट सहन करना, क्षमा माव एवं मन, इन्द्रो ओर शरीर 
की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान ओर परमात्म 


तत्व का अनुभव भी येतो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है । 
[ भाष्य : ३६-४२] 
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ओर श्रवीरता, तेज, धेयं, चतुरता ओर युद्ध सेमी न 
भागने का स्वभाव एवं दान ओर स्वामीभाव ये सव क्षत्रिय 
के स्वाभाविक क्म हैँ । तथा खेती, गौ पालन ओर क्रय- 
विक्रय रूप, सत्य व्यवहार ये वेश्य क स्वाभाविक कर्म है, ओर 
सब वर्णो की सेवा करना यह्‌ श्रका भी स्वाभाविकं कर्म 
हे 1 एवं इस अपने स्वाभाविकि कर्ममें लगा हुभा मनुष्य 
भगवत्‌ प्राति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है परन्तु 
जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में ल्गा हुभा मनुष्य 
परम सिद्धि कोप्राप्त होताहै उस्विधिकौ तु मेरे से सुन। 
हे अजुन, जिस परमात्मा से सवं भूतो कौ उत्पत्ति हुई है 
ओर जिससे यह सवं जगत्‌ व्याप है उस परमेश्वर को अपते 
स्वाभाविक कर्म हारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप 
होता है । इसलिये अच्छी तरह आचरण क्ये हृएु दूसरे के 
धमं से गुण रहित भौ अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योकि स्वभाव 
से नियत कथि हृए स्वधर्म रूप कर्म॑को करता हुभा मनुष्य 
पाप को नहीं प्राक होता। अतएव हे कुन्तीपुत्र, दोषयुक्त 
भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिये क्योकि धृए 
से अग्नि के सदुश सव हौ कर्म किसीन किसी दोष से आवुत्त है । 


तथा है अजु न, सर्वत्र आसक्ति रहित वुदधिवाला स्पृहा रहित 
ओर जीते हए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोग के दारा भी परमं 
नैष्कर्म्यं सिद्धि की प्रात होता है । 


[ भाष्य + ४३-४९ ] 
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दस्थि हे कुन्तीपुत्र, अन्तःकरण कौ शुद्धि रूप सिद्धि 
को प्राप हुभ पुरूष जैसे साख्ययोगके हारा सच्चिदानन्दघन ब्रह्य 
को प्राप्त होता है तथा जो तचज्ञान कौ परानिष्ठा है उप्तकोभीतू 
सेर से संश्ेप मेँ जान। हे अजुन, विबुद्ध बुद्ध से युत एकान्त ओर 
शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी जीते हए 
मन, वाणी, दरीरवाला ओर दृढ वैराग्य को भले प्रकार प्राप्त 
हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोग के परायण हरा साल्विकः 


धारणा से अन्तशकररण को वडा में करफे तथा शब्दादिकं विषयो 


को त्याग कर ओर राग देषो को नष्ट करे तथा अहंकार, 
वल, घप्रण्ड, काम, क्रोध, ओर संग्रह को त्था कर मर्मता 
रहित ओर शान्त अन्तःकरण हुभा . सच्चिदानन्दघन ब्रह्य मे 
एकोमाव होने के ल्यि योग्य होता है। फिर्‌ वह सच्चि- 
दानन्दघन ब्रह्य मेँ एकीभाव से स्थित ह प्रसन्न चित्तवाला 
पुरुष न तो किसी वस्तु कै कलिय शोक करता है ओर न किसी 
से आकांक्षा ही करता है एवं सव भूतो मे समभाव हभ मेरी 
पराभवित को प्राप्त होता है । 
ओर मेरे परायण हमा निष्काम कर्मयोगी तो सम्पूर्ण 
कर्मो को षदा करता हुआ भी मेरो कृपरा से सनातन अविनाशी 
परमपद को प्रास हो जाता है । इसल्ि हे अजुन, तु सब कर्मो को 
मन से मेरे मे अर्पण कफे मेरे परायण हुभा समत्व वुद्धि रूप निष्काम 
कर्मयोग को अवलम्बन करके निरन्तर मेरे मे चित्तवाला हो । 
[ भाष्य : ५०-५७ ] 
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इस प्रकार तु मेरे मे निरन्तर मनवाला हुभा सेरी 
छपा से जन्म, मृत्यु आदि सव संकटो को अनायास ही 
तर जायगा ओर यदि अहङ्कार के कारण मेरे वचनो को 
नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ परमार्थं से भ्रष्ट 
हो जायगा । ओर जो तू अहङ्कार को अवलस्बन करफे एसे 
मानता है कि भै युद्ध नहीं करूणा तो यह्‌ तेरा निरचय 
मिथ्या हे क्योकि क्षत्रियपन का स्वभाव तरे को जवरदस्ती 
दध मे र्गा देगा । ओर है अजुन, जिघ्र कर्मको तु मोह 
से नहीं करना चाहता है उसको भी अपते पूवंछृत स्वाभाविक 
कर्म से वधा हमा परवश होकर करेगा । क्योकि है अजुन, 
शरीर रूप यन्त्र मे आखूढ़ हृए सम्पूर्ण प्राणियों को अन्तर्यामी 
पर्मेरवर अपनी माया से उनके कर्मो के अनुप्ार भ्रमाता हुभा 
सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है । 


इसलिये हे भारत, सव प्रकार से उस परमेश्वर कही 
अनन्य शरण को प्रा हो उस परमात्मा की कृपा से हौ परम 
शान्ति को ओर सनातन परम धाम को प्राप्त होगा ॥ 
इस प्रकार यह गोपनीय से भौ अति गोपनीय ज्ञान मेने 
तेरे च्ि कहा है । इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता 
से अच्छो तरह विचार के फिर तु जैसा चाहता है 
वेसा ही कर । 


[भाष्य : ५८-६३ ] 
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इतना कहने पर भी अजुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण 
श्रौ छृष्ण सगव्ान फिर बोले करि है अनुंन, संपूर्ण गोपनीय से 
मी अति गोपनीय मेरे परम रहस्प युक्त वचन कोतु फिर भी 
भुन क्योकितु मेरा अतिशय प्रि है । इससे यह परम 
हित कारक वचन मँ तेरे ल्ि कहुगा । हे अजुन, तु केवल 
मुभ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मा मेँ हौ अनत्य प्रेम से 
नित्य निरन्तर अचल मनवाला हो ओर मुफ़ परमेश्वर को ही 
भजने वाला हो तथा मेरा सन, वाणी ओर शरीर के हारा 
सव॑स्व अपंण करके पूजन करनेवाला हो ओर मुक सवंशव्तिमान 
सवके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित 
साष्टाद्ध दण्डवत्‌ प्रणामकर एसा करने से तुमेरेकोही 
प्रा होगा यह्‌ मैं तेरे व्यि सत्य प्रतिज्ञा करता हँ क्योकि 
तू मेरा अत्यन्त प्रिय सला है । 
इसल्यि सवधर्मो को अर्थात्‌ सपूर्णं कर्मो के आशध्रयकोयाग 
कर केवर एक मुभ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मा को ही 
अनन्थ शरण को प्राप्त हो।मेंतेरे को सपर्ण पापों को मुक्त 
कर दगा, तु शोक मत कर 1 है अजुन, इस प्रकार तेरे हित 
कै चयि कहे हुए इस गीतारूप परम रहस्य को किती काल 
मेमीन तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिये ओर 
न भविति रहित कै प्रति तथा न विना सुनने की इच्छावाठे 


के ही प्रति कहना चाये एवं जो मेरी निन्दा करता है उसके 
रत्ति भी नहीं कना चाहिये 1 


[भाष्य : ६४-६७] 
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क्योकि जो पुरुष मेरे मे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युत 
गीता शास्त्र को मेरे भक्तों मे कटैगा वह निःसन्देह मेरे को ह प्राष्ठ 
होगा 1 ओर न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय श्रिय कार्यं करनेवाला 
मनुष्यो मे कोई है ओर न उससे बकर मेरा अत्यन्य प्यारा पृथ्वी मेँ 
दूसरा कोई होवेगा । तथा हे अजुन, जो पुरुष इस धमंमय हम 
दोनों के संब)द रूप गीता शास्त्र को पढेगा अर्थात्‌ नित्य पाठ 
करेगा उसके द्वारा मेँ ज्ञान यज्ञ से पूजित होञगा एेसा सेरा 
मत है । तथा जो पुरुषश्रदधा से युक्त ओर दोष दुष्टि से रहित 
हा इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा वह भी पापों 
से मुक्त हुआ उत्तम कमं करने वारो के श्रेष्ठ लोकों को 
प्राप्त होवेगा । 


इस प्रकार गीता का माहत्म्य कहकर भगवान श्री द्रष्ण 
चन्द्र॒ आनन्दकन्द ने अजुन से पचा कि हे पार्थ, क्या यह 
मेरा वचन तेने एकाग्र चित्त से श्रवण क्रिया ओर हे धनंजय, 
क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुभा मोह नष्ट हभ ? इस 
प्रकार भगवान के पूछने पर अजुन बोला हे अच्युत, आपकी 
छपा से मेता मोह नष्टहो गया है ओर मुभे स्मृति प्रा 
हुई है । इसलिये मे संशय रहित हा स्थित है ओर आपको 
भाज्ञा पालन करूंगा । इसके उपरान्त संजय बोला हे राजन्‌, 
दस प्रकार मेने श्री वासुदेव के ओर महात्मा अजुन के इस 
बदुमुत रहस्य युक्त ओर रोमांच कारक संवाद को सुना । 


1 भाष्य : ६८-७४ ] 
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कंसे किश्री व्यासजी कीक्रपासेदिव्य दृष्टि द्वारा मेने इस 
परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात्‌ कहते हुए स्वयम्‌ 
योगेरवर श्री कृष्ण भगवान से सुना है । इसलिये हे राजन्‌, 
श्रौ कृष्ण भगवान्‌ ओर अजुन के इस रहस्य युक्त कल्याण 
कारक ओर अद्भुत संवाद को स्मरण कफे मेँ 
बारम्बार हर्षित होता ह्रूं 1 तथाह राजन्‌, श्री हरि के उस 
अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त 
मे महान्‌ आश्चर्यं होता है ओर भै बारम्बार हित होता हूं । 
हे राजन्‌ विरोष क्या कटर जौँ योगेश्वर श्रौ छृष्ण भगवान 
है ओर जरह गाण्डिव धनुषधारी अजुन हँ वहीं पर श्री विजय 
विभूति ओर नीति है एसा मेरा मत है । 


[ भाष्य : ७५-७८] 


।॥ इति मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्याय ॥ 
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इस अध्याय मे श्रौ कृष्ण परमात्मा ने संसार से संन्यास 
एवं कर्म॒बन्धन से मुक्ति के उपाय का वर्णन व्याख्या सहित 
किया है। इसल्यि इसका नाम मोक्ष संन्यास योग कहा 
गया है । अजुन के इस प्रदन पर कि संन्यास ओरं त्याग 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हं भगवान ने अपना निरिचत 
किया हुआ जो उत्तम मत है उसे इस प्रकार कहा-हे 
अजुन, संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मो को, आसक्ति ओर फलों को त्याग 
कर, अवश्य करना चाहिये 1 एसा त्याग हौ उत्तम त्यागहै 
एवं इसे ही संन्यास कहना चाहिये 1 देहधारी पुरुषों से सर्वथा 
कर्म का त्याग करना संभव नहीं है इसल्यि कर्मो के फल 
काव्यागी ही सच्चा त्यागौ है एवं सन्यासी है । सकामी 
परुषो के कर्मो का फल अच्छा, बुराओर मिला हुमा तीन 
प्रकारं का होता है, ओर त्यागी पुरुषों के कर्म क्रा फल 
किसी काल मे भी नहीं होता, उसकी बुद्धि कर्म में लिपाय- 
मान नहीं होती ओर म करताहूं सा भाव भी नहीं रहता 
एसा पुरुष सब लोकों को मारकर भी बास्तव मे न किसी को 
मारता है न पापसे बंघता है।. 


कर्मो कौ सिद्धि मे पाँच हेतु होते है-आधार, कर्ता, कारण, 
चेष्टा, ओर देव । कर्म करने कौ प्रेरणा ज्ञाता, ज्ञान ओर 
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ज्ञेय के हारा मिर्ती है ओर कर्ता, कारण ओर क्रिया इनके 
संयोग से कर्म बनता है । शद्ध स्वल्प आत्मा को कर्ता मानना 
अज्ञान है ओर शरीर सहित मै को कर्ला मानने से कर्म 

धन बन जाता है । इसलियि कर्म ओर कर्ताका यथाथ 
स्वरूप जैसा ऊपर लिला गथा है, विचार कर समने से 
ज्ञान मेँ वृद्धि होती है एवं कर्म टन्धन नहीं होता । सा्तिकौ- 
कर्ता--आसक्ति रहित य सये वाणी वैं ओर उत्साह सहित 
कार्थं को सिद्धि असिद्धि-मे हर्ष, शोक मै विकार रहित 
होकर; साच्विको-बुद्धि प्रवृत्ति मागं ओर निवृत्ति मागें तथा 
कर्तव्य, अकर््तव्य एवं मय, अमय तथा मोक्ष ओर वन्धन को 
तत्त्व से अच्छी तरह जान कर; सात्वि्तौ-घारणा- जिसे अन्प- 
भिचारिणी वृत्ति से मन, प्राण ओर इन्द्रियों कौ क्रियाओं को 
धारण करके; सास्विकी-ज्ञन--जो कि पृथक्‌-पृथक्‌ सब भूतो मे 
एक परमात्मा को समभाव से स्थित देलता हे, इसे प्राप्त कर; 
सात्तिक्षो-कभे- जो कि रागद्वेष से रदित कर्तापन के अभिमान 
से रहित शास्त्र विधि से नियत फर कौ इच्छा न रख कर 
करता है । इससे सात्विकी-सुल- जो किं साधन काल में कष्ट 
साध्य परन्तु परिणाम मे अमूत तुल्य होता है एसे सुल को 
सात्त्विकौ कर्ता प्रा करता है । ओर वहं साच्िकी-कर्ता बुद्धि, 


धारणा नौर ज्ञान हारा कमं करता है एवं सात्विको सुखं को 
प्राप्त करता है । 


राजसी-कर्ता- फल को चाहने वाला, आसक्ति से युक्त कोभ 


। 
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वश दूसरों को कष्ट देकर हषं, शोक से लिपायमान होकर, 
राजसी -बुद्धि-धमं, अघमं ओर कतंव्य, अकर्तंव्य के यथार्थं को न 
विचार कर; राजसी-धारण- फल की इच्छा रखता हा 
आसक्ति सहित धम, अर्थं ओर कमं को धारण करके; राजसी -्ञान- 
प्रत्येक भूत मे अनेक भाव को न्यारा-न्यारा जानता हभ; राजसी 
कमे-जो करि अहंकार युक्त फल की चाह्‌ रलकर बहत परिश्रम 
पूरवेकं करता है, जिसे राजसौ-सुख इन्द्रिय ओर विषयों के संयोग 
से भोग काल में सुख एवं परिणौम में कष्ट देने वाके सुखो को 
प्रा होता है । राजसी कर्ता राजसी-वद्धि, धारणः ज्ञान द्वारा 
कमं करके राजसी सुख को पाता है । 


तामसी-कर्ता- विक्षेप युक्त चित्तवाला, शि्षा से रहित, 
घमण्डो, धूत्त, दूसरों कौ आजोविका नाश करने वाला, शोक 
करने के स्वभाव वाला ओर आलस से युक्त; तामसी-बुद्धि--तमो- 
गुण से आवृत्त अधमं को धमं एेसा मानकर; तामक्ती-घारणा-- 
निद्रा, भय, चिन्ता, दुःख को वकृत्तिमे धारण कर; तामसी जान - 
जो करि एकं कायंरूप शरीर मे ही सम्पूर्णता के सदश आसक्त 
होकर; तामसो-क्म--परिणाम मे हानि, हिसा देने वाला 
समाथ्यं को न विचार कर अज्ञान से करता है उससे; तामती-सुख- 
मोगकार मे ओर परिणाम मे आत्मा को मोहित करने वाला 
निन्द्रा, आलस्य प्रमाद को देने वाटे सुल को प्राक करता है । 
तामसी कर्ता तामसी बुद्धिः धारणा, ज्ञान द्वारा कम॑ करके 
तामसी सुख को भोगता है। इस प्रकार संसार मे तीन प्रकार के 
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कर्म अपने-अपने स्वभाव क अनुसार साचिक, राजसी ओर तामसी 
कर्ता द्वारा कयि जाते है । इनमे साच्िकी कमं सात्विको 
विधान से करना उत्तम है। 


मनुष्य का स्वाभाविक धमं आसुरी संपदा का दमन कर 
दैवी सम्पदा की प्रतिष्ठा करना है। यही सच्विदानन्दघन प्रभु 
को इच्छा है। इसे विपरीत जो मोहवरा अपने धमं का पालन 
नहीं करता है वह॒ कर्त॑व्यच्युत व्यक्ति कमं बंधन मेंपड़ा हुभा 
संसार में भिन्न-भिन्न योनियं में मटकता रहता है । इसच्यि 
स्वाभाविक धमं का अपने वर्णं के स्वभाव के अनुसारं पालन 
करणा ही श्रेय है। ब्राह्मण का स्वभाव--अन्तःकरण का निग्रह्‌, 
इन्द्रो का दमन, बाहर-मीतर कौ बुद्धि, धमं के ल्य कष्ट सहन, 
क्षमा भाव, आस्तिक वुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान ओर परमात्मत 
का अनुभव भिक्षा वृत्ति करके मी प्राप्त करना । वैश्य का स्वभावं - 
खेती, गोपालन ओर क्रय-विक्रय रूपम सत्य व्यवहार करते हुये 
परमां प्राप्त करना । शूद्र का स्वभाव -सव वर्णो की सेवा करना, 
इस स्वाभाविक कमं को करके परमाथं को प्रात करना अर्थात्‌ भग- 
वत्‌ प्रा्ि रूप परम सिद्धि को प्राप करना है । क्षत्रिय का स्वभाव- 
शूरवीरता, धे, चतुरता '्ुदध मे न भागने का स्वभाव, दान ओर 
स्वामीभाव यह क्षत्रिय का स्वाभाविक कमं है। इसव्यि हे 
अजुन, अपते स्वाभाविक घमं को कभी नहीं छोडना चाहिये ओर 
तू चेष्टा करके भी छोड नहीं सकेगा । ओर जो तेरा विचार हे 
कि मै भिक्नाके अन्नसे जीवन निर्वाह कर लूंगा यह संभव 
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नहीं क्योकि तेरा स्वामीभाव का स्वभाव है इसल्यि एेता करने में 
सब समय बाधा देगा । इस संघषं से तू नष्ट हो जायेगा । इसल्यि 
स्वाभाविक धमं जो सामान्य रूप से चारों वर्णो के लिय निरिचत 
है उसव्यक्ति को अपने वर्णं के अनुसार जो स्वाभाविक कमं है 
उसका पालन करना चाहिये यही तेरे ल्यि भी उचित ओर 
उत्तम मागं है । क्योकि सव ही कमं करिसो न किसी दोष से 
आवृत्त हँ । इसलिये स्वधमं रूप कमं को करनेसे कोई भीपापको 
नहीं प्रा होगा । यह गोपनीय से भी अत्ति गोपनीय ज्ञान मेने 
तेरे ल्यि कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूणंता से अच्छी 
तरह विचार कर, फिर जो अच्छार्गे देसा ही कर 1 


एसा सुनकर अजुन विचार करने र्गा । उक्त समय परम 
दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने बन्तःकरण का परमगोपनीय 
तत्त्व अजुन कै प्रति इस प्रकार कहठा- है अजु न तु, मेरा अतिशय 
प्रिय है, इसल्यि सुन \ तु केवल मु सच्विदानन्दघन वासुदेव 
परमात्मा मे अनन्य प्रेम॒से नित्य निरन्तर अचर मन वाखा हो, 
मन, वाणी ओर शरीर के द्वारा स्स्व अपंण करके पूजन करते 
वाला हो अर्थात. आज्ञा का पालन करने वार हो । मुभ सवेशक्ति- 
मान सबके आश्रय रूप वासुदेव को विन्य भाव पूर्वक नमस्कार 
कर अपने भाप को पूणं समपंण मेरे प्रति करदे । एेसा करने से 
तू मेरे कोही प्राप्त होगा। मे तेरे लि सत्य प्रतिज्ञाकरताह, 
क्योकि तू मेरा श्रिय सखा है। इसल्यि सब धर्मो के आश्रयको 
छोड कर एक मुक सच्रिदानन्दघन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य 
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दरण को प्रा ष्टो, भैं तुके संपूरणं पापों से मुक्त कर दुगा, शोक 
मत कर । इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजुन को सम्बोधित 
कर पृचछा-हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हभा ४ 
इस प्रकार भगवान के पृष्छने पर अजुन ने कहा- हे अच्युत, 
आपकी कृपा से सेरा मोह नष्ट हो गया ओर मुभे स्मृति प्रा 
हई है, इसल्यि मेँ संसय रदित हभ स्थित हूं ओर भापकौ 
आज्ञा का पालन करूंगा 1 


इसक्रे उपरान्त संजय ने कहा--हे राजन्‌, श्रौ व्यासजी की 
करुपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग 
को साक्चात्‌ कहते हुये स्वयम्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान से सुना 
है। इसच्यि हे राजन्‌, श्रीषृष्ण ओर अजु न के इस रहस्य युक्त 
कल्याणकारक ओर अदभुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मं 
वारम्वार हूर्धित होता हं । हे राजन्‌, विरेष क्था कटुः जहां 
योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान ह ओर जँ गाण्डिव धनुषधारी 
अजुन है वहीं पर श्री विजय विभूति ओर निति दहै एसा 
मेरा मत है। 


॥ इति व्यवहार देन : अष्टादश अध्याय ॥ 








# ॐ श्रौ परमात्मने नमः # 
गीता-प्रन-उत्तर 
प्रीमद्भगवद्गीता मे अजुनने श्री कृष्ण परमात्मा से जो प्रन 
कयि दहंएवं उनका जो उत्तर भगवानने दिषा उनका विद्‌ उत्टेव 
इस शीषंक के अंतगंत संकषेपमें कियागयाहै। इषे पदृकर पाठक 
सुगमता पूवक गीता रहस्य का ज्ञान प्रात कर सक्ते ह !] 
श्रदन १; (अध्याय १ : दलोक २८-२९)- हे कृष्ण, युद्ध कौ 
इच्छा वाले खड हुए स्वजन समुदाय को देवकर मेरे अद्ध शिथिल 
हए जाते है ओर मुख भो सुखा जाता है ओर मेरे शरीर में कम्प 
तथा रोमाञ्च होता हे 1 
उत्तर : हे अजुन, तुमको इस विषम स्थ मे अज्ञान करि 
हेतु से प्रात हुमा दै । नपुसकता को मत प्राप्त हो। यह्‌ तेरे योग्य 
नहीं है । तुच्च हृदय कौ दुवरुता को त्याग कर युद्ध के लियि 
खड़ा हो । 
प्रश्न २: (अध्याय २:श्लोक ५-७)- हे मधुमूदन, मै रणभूमि 
भँ मोष्मपितामह ओर्‌ द्रोणाचायं के प्रति किस प्रकार युद्ध क्गा, 


क्योकि वे दोनों हौ पूजनोय है, धमं के विषय में मोहित चित्त 


हभ मे आपको पूता ह जो निर्चय किया हुभां कल्याणकारक 
साधन हो वह मेरे व्यि किये । 


उत्तर : हे अजुन, तु शोक नकरने योग्यो के लिये शोक करता 
है । पण्डित जन जिनकै प्राण च्छेगये है ओर जिनके प्राण नहीं 
गये है इन दोनों के ल्यि शोक नहीं करते, जय पराजय को समान 
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सममकर युद्ध क ल्यितैयार हो, तेरा कमं करने मात्रमे हीः 
अधिक्रार है फर सँ कभी नहीं। इपलियि अपने कर्तव्य कमं को 
समत्व भाव से कर, तुभ कम-बन्धन नदीं होगा 

प्रश्न ३ : (अध्याय २: दोक ५४) -है केशव, समाधि 
सं स्थित स्थिर वुद्धि वाले पुरूष का व्या लक्षण है ओर स्थिर बुद्धि 
पुरुष कपे बोरता है ओर कैत वेता है, केम चरता है ? 

उत्तर : जो दुःख में उद्िन नहीं होता, सुख मे स्पृहा नहीं 
करता, राग, भय, क्रोध जिसके नष्ट हो गये है ओर मन में स्थित 
संपूणं कामनाओं को त्याग करञत्मा ते ही आत्मा मे संतुष्टः 
रहता है उ स्थिर बुद्धि कहते है । वह आसक्ति रहित अन्तःकरण 
से बोक्ता है, जीवन यात्रा मेँ प्रसन्न चित्त रहकर सदा सवदा 
चलता है भौर कचुए कौ तरह सारी इन्द्रियों को वश से करक 
वैस्ता हे 1 

्रहन ४ : (अध्याय 3 : दोक १-२) -है जनादन, यदि कमेः 
के अवेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो सुमे भयङ्कर कमं मे क्यो 
लगाते दै ? मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि मोहित हो रही टैः. 
इचियि एक वात निश्चय करे मेरे व्यि किये । 


उत्तर : इस लोक मे दो प्रकार की निष्ठाएु' मेरे द्वारा की गह 
है ज्ञानि्यो को ज्ञान योग से ओर योगिरधो को निष्काम कमं योगे 
से । ज्ञान योग सद्‌ विचार दवारा विवेक से ओर निष्काम कर्मयोगं 
फट आसक्ति त्याग कर सेवा भाव से प्रा होता हे । लोक संग्रह करे 
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देखता हुभा वंश परस्परा के अनुसार जेपे जनकादि राजा आसक्ति 
रहित कमं द्वारा परम सिद्धि को प्रा हृए है वैसे हीतेरे लिए 
स्वधमं पारत करना श्रेष्ठ है, क्योकि कमं वेद से उत्पन्न हुए है 
मौर वेद अविनाक्ी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान । इससे 
सर्व॑व्प्रापौ परमात्मा यत्ञ (कपे) मे प्रतिष्ठित है। 

प्रदन ५: ( अध्पाय ३: इलोक ३६ )-हे कृष्ण, यह्‌ पुरूष 
जवरदस्ती न चाहता हुभा भी किमपि प्रेरित हा पापका 
आचरण करता हे। 

उत्तर : रजो गुण से उत्पन्न हुभा काम ही क्रोघ है। यही 
सहाअशन अर्थात्‌ भोगों सेन ष्च होने वाला बडा पापीहै। 
इस विषय में इसको हौ तू बेरी जान । इसलिए हे अजु न, इन्तरिधों 
को वश मे करके इस काम ल्प पापौ को मार अर्थात्‌ कामनाओं 
का त्याग कर । इन्द्रिधों से श्रेष्ठ मन ओर मन से बुद्धि ओर बुद्धिस 
अतिश्रेष्ठ अत्मा हे इस प्रकार आत्मा को जानक्रर बुद्धि कै 
द्वारा मन को वज्ञ मे करे ठे महाबाहो, दुजेय कामरूप शत्र 
को मार 1 

` प्रहत ६ : (अध्याय ४ : इलोक ४) -हे भगवान, आपका जन्म 
तो आधुनिक अर्थात्‌ अव हुमा है ओर सूं का जन्म बहुत पुराना 
है। इसलिये इस योग को कल्प कै आदि मे अगपने कहा था, 
यह मै कषे जानू 1 

उत्तर : हे अजु न, मेरे ओर तेरे वहुत से जन्म हो चके है । 
छन सबको तू नहीं जानता, मे जानता हूं । मेरा वह॒ जन्म एवं 


8 
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कमं दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है । म अविनादी स्वरूप अजन्मा होने 
पर भी प्रकृति को आधीन करके योगमाया से प्रगट होता हं । साधु 
पुरुषो के उद्धार करने कै लि ओर धष स्थापन करने के ल्य, 
दूषित कमं करने वालों का नाज करने के चि युग युग यें प्रकट 
होता हूं । राग, मय ओर क्रोध से रहित अनन्य भाव सेमेरेमें 
स्थिति वाले मेरे शरण हूए ज्ञान ङ्प तपसे पवित्र होकर इस योग 
का साधन करते हुए अपने कतव्य कर्मो का पालन कर । इसमे मेरे 
स्वरूपको प्राप्त हो जावेगा। 


भ्रहन ७ : (अध्याय ५; दटोक १२)-हे कृष्ण, आप कर्मो के 
संन्यास कौ ओर फिर निष्काम कमयोग को प्रशंसा करते है । 
इसल्यि इन दोनों मे एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक 
होवे उसको मेरे लिये किये 


उत्तर : कर्मा का संन्यास ओर निष्काम कमयोग ये दोनों ही 
परम कल्थाणके करने वले हैँ। इन दोनों का एक ही फल 
परमात्मा को प्राप्त करना है । कमं संन्यास सें कर्मो के क्रिया-काल 
मे भी कर्तापन का अभाव रहता है अर्थात्‌ कर्तापन का त्याग कर्मं 
संन्यास कहकाता है 1 ओर कमं करने के साथ उसके फलका त्याग 
निष्काम कमं कहंलाता. ह । इन दोनों को पालन करने वाके 
व्यक्ति न किंसौसेद्धेष करते है, न किसी से आकांक्षा ही रखते 
है, परन्तु कर्मो ॐ संन्यास से निष्काम कपंयोग साधन मे सुगम 


होने से श्रेष्ठ है । 
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्रह्न ८ : (अध्याय ६: श्लोक ३३-३४)- ह मधुसूदनः जो यहु 
ध्यान योग आपने समत्वभाव से कहा है इसकी मेँ मन के चञ्चल 
होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देलता हं । 
वरयोकि हे कृष्ण, यह मन बडा चज्चल ओरं प्रमथन स्वभाव वाला 
है तथा बड़ा टद्‌ ओर बलवान है । इसलिये उसका वश मे करना 
मै वायुकौ भांति अति दुष्कर मानता हूं । 


उत्तर : हे महाबाहो, निःसन्देह मन चज्चरु ओर कठिनता 
से वशा पे होने वाला है, परन्तु हे कुन्ती पुत्र अजुन, अभ्यास 
अर्थात्‌ स्थिति के खयि बारम्बार यतन करने से ओर वेराग्य से 
वदा मँ होता है। मनको वश मेन करने वले पुरुष द्वारा योग 
ुषप्राप्य है अर्थात्‌ प्रा होना कल्नि है ओर स्वाधीन मनवाले 
प्रयत्नशीर पुरुष द्वारा साधन करने से प्रा होना सहज है । यह 
मेरा मत है । 


भरर € : (अध्योय ६ : दोक ३७-३८)--हे कृष्ण, योग से 
चायमान हो गया है मन जिसका एसा रिथिल यत्नवाला श्रद्धा 
यक्तं पुरुष योग को सिद्धि को अर्थात्‌ भगवत्‌ साक्षात्कारताकोन 
घ्रा होकर किष गति को प्राप्त होता है ? ठे महाबाहो, क्या वह 
भगवल्परापि के मागे में मोहित हा आश्रय रहित पुरुष च्िन्न- 
भिन्न बादर कौ भांति दोनो ओर से अर्थात्‌ संसार के भोग एवं 
भगवत्प्रा्षि से नष्ट तो नहीं हो जाताहे ? 
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उत्तर : हे पाथं, उत्त पुरूष कानतो इस लोक मेंओर न 
परलोकमें ही नाश होता है क्यौक्रि भगवत्‌ अर्थं काम करनैवाके 
कौ दुगंति नहीं होती । योगभ्रष्ट पुरूष उत्तम छोकों को प्रष्ठ 
होकर उनमें बहुत वर्षो तकर बास करे फिर श्रीमान्‌ पुरुषों के 
घर में जन्म लेता है। वहां उस्र पदविले शरीर में साधन कयि 
हए बुद्धि क संयाग को अर्थात्‌ समत्व बुद्धियोग के संस्कारो को 
अनायास हौ प्राप्त हो जाता है ओर ह कुरुनन्दन, उसके प्रभाव - 
से फिर अच्छी तरह भगवत्प्राधि के निमित्त यत करता है }, 


प्ररेन १० : (अध्याय ६ : उरोक १-२ )--है पुरुषोत्तम वहे 
ब्रह्य क्या हे, ओर अध्यात्मक्याहै, तथा कमं क्या है, ओर अधिभूत 
नाप से क्या कहा गयाहै, तथा अचविदैव नामसेक्या कहा 
जाता है, अधियज्ञ कौन है, ओर वह इस शरीर मेँ कंसे है ओर 
युक्तं चित्त वाके पृषो हारा अन्त समय में आप करि प्रकार 
जानने मेते हो ? 

उत्तर : परम अक्षर अर्थात्‌ जिसका कभी नाशनहीं हो एसा 
सच्रिदानन्दधन परमात्मा तो ब्रह्य है, अपना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा 
अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतो के भाव को उत्पन्न 
करनेवाला शास्त्रविहित यज्ञ, दान ओर होम आदि कै निमित्त 
जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कमं नामस्षे कहा गया है 
उत्पत्ति विनाश धमेवाले सव पदाथं अधिभूत हँ ओर हिरण्यमयः 
पुरुष अधिदेव है, ओर हे देह धारिय मे श्रेष्ठ अजुन, इस शरीर 
मे मै वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियत्न हं ओर जो पुरुष अन्त 
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काल मेमेरे कोही स्मरण करता हुभा शरीर कोत्याग कर 
जाता है वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूप को प्राप्त होता है 1 


रहन १९१९ : (अध्याय १० : इ्छोक १२-१८)--आपं परम 
ब्रह्म, परमधाम, परम पवित्र है; क्योकि आपको सव ॒ऋषिजन 
सनातन दिव्य पुष एवं देवो का भौ आदिदेव, अजन्मा, सवव्यापी 
कहते है । आपही उन अपनी दिव्य विभूतियो को संपूणेता से 
कहने के ल्यि योग्य हैँ जिन विमूतियो के द्वारा इन सब लोकों 
को व्या करके स्थित है। हे योगेश्वर, मै किस प्रकार निरन्तर 
चिन्तन करता हभ आपको जानूं ओर किन-किन भावों मे मेरे 
दवारा चिन्तन करने योग्य ह ओर हे जनार्दन, अपनो योग शक्ति 
को ओर परम एडवर्ल्प विभूति को विस्तार पूवक कटिये । 

उत्तर : हे अजुन, मै सब भतो के हृदय में स्थित सबका आत्मा 
ह । मेरी दिव्य विभूतियो का अन्त नहीं हे । संक्षेप में एेसा समम 
लो क्रि जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ एशवरयुक्त एवं कान्तिक्त 
जर शक्तियुक्त वस्तु है उनको तू मेरे तेज के अंश से हौ उत्पन्न 
हुई जान 1 स संपूणं जगत्‌ को अपनी योगमाया के एक अंश- 
मात्र से धारण करके स्थित हूं ! हे अजुन, संसार के प्रत्येक 
पदार्थ मे तथा मन को गति जँ तक जाती है सब मे मेरे प्रकाश 
का चिन्तन करता हुभा मुभे जानने का अभ्यासं कर अन्तःकरण 
मे पूर्ण समपंण के भाव रखकर मेरा चिन्तन करना चाहिये) 


मररन १२ : (अध्याय ११ : इछोक१-४ )- मेरे पर अनुग्रह 
करने के ल्यि परम गोपनीय अध्याट्म विषयक वचन अर्थात्‌ 








गी वा-प्ररन-उत्तर २७५ 


उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उपे मेरा यह अज्ञान नष्ट 
हो गया । हे प्रभो, यदि मेरे हारा आपका वह ज्ञान, रवय, 
शक्ति, वल, वोयं ओौर तेजयुक्त रूप देवा जाना दक्य है एेसा मानते 
है तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशो स्वरूप का मु 
दशन कराश्ये । 

उत्तर : हेअजुन, मैं तेरे किए दिव्य अलौकिक चक्ष 
देता है उसे तु मेरे प्रभाव को ओर योग शक्ति को देल । अनेक 
मुख ओर नेवं से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्प 
भूषणो से युक्तं ओर बहुत से दिव्य शस्त्रो को हाथों म उठाये 
हुए दिव्य माला ओर वस्त्रौ को धारण किये हए ओर दिव्य गन्ध 
का अनुलेपन किये हुए एवं सब प्रकार के आइवरथं युक्त सीमा- 
रहित विराट्‌ स्वहूप परमदेव परमेश्वर को अजुन ने देखा । 


प्रन १३ : (अध्याय ११: इलोक १५-३१)-हे देव, आपके 
शरीरमें संपूर्ण देवों को तथा अन्य मूर्तोके समुदाय को ओर 
कमलासन पर बैठे हृए ब्रह्मा को तथा महादेव को ओर सपूर्ण 
ऋषियों को तथा दिव्य सर्पो को देता हँ । हे विश्वरूप, आपके 
न॒ अन्तको देखता ह्रं तथा न मध्यको ओरन आदि को 
ही देवता हूं 1 


आपक्रो में मुकुट युक्त, गदा युक्त ओर चक्र युक्त तथा सबं 
ओर से प्रकाशमान तेज का पुर्ज प्रज्ज्वलिति अग्नि ओर सूयं 
कै सदश ज्योति युक्त देखने मे अति गहन ओर अप्रमेय स्वरूप 
को सब ओर से देखता हं । बापके विकराल जाडं वाके 
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ओर प्रल्य काल की अग्नि के समान प्रज्ज्वलिति मुखो को 
देखकर दिशाओं को नहीं जानता हँ भौर वे सव॒ ही धृत- 
राष्ट के पुत्र राजाओं कै समुदाय सहित आपे प्रवेश करते 
ह ओर भीष्म पितामह द्रोणाचायं तथा वह कर्णं ओर हमारे 
पक्ष के भौ प्रधान योद्धाओं के सहित सब वेगयुक्त हुए 
अपके विकराल जाडं वाले भयानक मुखो मे अपने नाश के 
च्यि अतिवेगं से युक्त हृए प्रवेश करे है ओर अषप 
संपूर्णं लोकों को प्रज्वलति मुखो दवारा ्रसन करते हुए सव 
ओरं से चाट रहै है । हे विष्णो, आपका उग्र प्रका संपूर्ण 
` जगत्‌ को तेज कै दवारा परिपूर्णं करके तपायमान करता है 
भगवन्‌, कृपा करे मेरे प्रति किये कि आप्र रूप) 
वाले कौन हँ । हे देवों मेश्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप 
प्रसन्न होदये । आदिस्वरूप आपको मै तत्व से जानना 
चाहता हूं । 
उत्तर : भगवन वारा कारण वर्णन-हे अजुन, मै रोकों 
का नाश करते वाला बढा हा महाकाल हँ । इस समय 
इन लोकं को नष्ट करने के चयि प्रवृत्त हुआ हूं इसल्ि जो 
परति पक्षियों कौ सेनाम ध्थित हुए योद्धा लोग हँ वे सब 
तेरे बिना भी नहीं रहेगे । इसच्यि तु खड़ा हो भौर यशको 


प्राप्त कर, भय मत कर, निःसन्देह तू युद्ध मे वेैरियो को जीतेगा । 
दसल्ये युद्ध कर तु तो केवर निमित्तमात्र ही होगा । 


अजुन दारा अपनी स्थिति का वर्णन- भगवान्‌ श्री कृष्ण के 
पर्ति परयभीत हुभा प्रणाम करके गह्‌-गद वाणी से मुकुटधारी 
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जुं न वोला हे अन्तर्यामिन्‌, आपके नाम॒ ओर प्रभाव के 
कौतंन से जगत्‌ अति हरषित होता है ओर अनुराग को भी 
पराप्त होता है तथा भयभीत हए राक्षस लोग दिशाओं में 
सागते है ओर सव सिदगणों के समुदाय नमस्कार करते है । 
हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्‌ असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर 
अर्थात. सच्विदानन्दधन ब्रह्म है वह अप ही है । हे अनन्त- 
रूप आप से यह सव जगत्‌. व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण हें । हे 
सर्वआत्मन्‌, आपके ल्यि सव ओर से ही नमस्कार होवे । हे 
विश्वमूर्ते, मे पिले न देवे हुए आश्चय^मय आपके दूस ल्प 
को देखकर हर्षित हो रहा हूं ओर सेरा मन भय से अति 
व्याकुल भी हो रहा हैँ । इसल्ि हे देव, आप उस अपने 
चतुभुजरूप को हौ मेरे ल्थि दिलादइये । हे देवेश, हे जगच्निवास, 
प्रसन्न हौदये । 


भगवान दारा यथावत स्थिति का वर्णन -हे अजुन, अनुग्रहपू्वक 
मेने अपनी योग शक्तिके प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सघक्रा 
आदि भौर सीमा रहित्त विराटूखूप तेरे को दिखाया हैजो 
कि तेरे सिवाय दूसरे से पिले नहीं देखा गथा । तेरे को 
व्याकुलता न होवे ओर मूढ भावभो नहोवे भौर भय रहित 
प्रीतियुक्त मनवाला तु मेरे इस शंल-चक्रगदा-पद्म सहित 
चतुभुज खूप को फिर देव भओौर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य- 
मूति होकर भयभीत हए अर्जुन को धौरज दिवा । 
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अजु न द्वारा शात्त चित्त होना--हे जनादन, आपके इस 
अति शान्त मनुष्य रूप को देखकर अब मै शान्त चित्त हुआ 
अपने स्वभाव को प्राप्त हो गयां । 


भगवान हारा प्रिय भाषण--मेरा यह चतुभुज रूप देखने को 
अति दुर्म है कि जिसको तुमने देवा है । न वेदो से, न तप 
से, न दान से ओर न यज्ञ से दस प्रकार चतुभुज रूपवाला 
म देवा जाने को शक्य हँ 1 हे अजुन, अनन्य भक्ति करके 
तो दस प्रकार चतुमुंज रूपवाला मै प्रत्यक्ष देखने के लियि 
ओर तत्त से जानने के चि तथा एकौभाव से प्राप्त ्ोने के 
चि भी शक्यं 1 हे अजुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लियि 
कर्तव्य कर्मो को करनेवाला है ओर मेरे को परम आश्चय मान 
कर मेरी प्रासि कै च्यि तत्पर है तथा मेरा भक्त है ओर 
संपूर्ण भूत प्राणियों मे वेरमाव रहित है एसा वहु अनन्य भव्ति 
वाला पुरूष मेरे को ही प्रा होता है । 

रहन १४ : ( अध्याय १२: इछोक १२) हे मनमोहन, जो 
अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोव्ति प्रकार से निरन्तर आपके 
मजन ध्यान मे लगे हए आप सगुणरूप परमेश्वर को अति 
श्रेष्ठ भाव से उपासते ह ओर जो अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
निराकार को ही उपासते है उन दोनों प्रकार के भक्तोमें 
अति उत्तम योगवेत्ता कौन हँ ? 

उक्तर : हे अजुन, मेरेमे मन को एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे मजन ध्यान मे लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ 
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श्रद्धा से युक्त हुए मुभ सगुणरूप परमेवर को भजते हँ वे 
मेरे को योगियोँ मे मी अति उत्तम योगी मान्य है । ओर 
जो पुरुष इन्द्रियों के समुदाय को अच्छी तरह वश मे करके 
मन बुद्धि से परे सवव्यापी अकथनीय स्वरूप ओर सदा एक 
रस रहनेवाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्म को निरन्तर एकौभाव से ध्यान करते हए उपास्ते हैँ वे 
संपूर्णं भूतौ के हितम रत हए ओर सव में समान भाववाले 
योगी भी मेरेको ही प्राप्त होते है । 

प्रहन १५ : (अध्याय १४ : इलोक २१) हे पुरुषोत्तम, इन 
तीनों गुणो से अतीत हुभा पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त 
होता है ओर किस प्रकार के आचरणों वाका हौता है तथा 
हे प्रमो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनो गुणो से अतीत 


होता है? 


उत्तर : हे अजुन ,जो पुरुष सत्त्वगुण के का्ेरूप प्रकाश को ओर 
रजोगुण के कायंरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुणके कायं रूप मोह को 
भीन तो प्रवृत्त होने पर बुरा समता है ओर न निवृत्त होने 
प्र उनकी आकांक्षा करता है । निरन्तर आत्मभाव में स्थित 
दुःल-युख को समान समने वाला तथा मान अपमान मेसमहै, 
निन्दा स्तुति मे समान भाव वाला है ओर श्रिय-अभ्रिय को बराबर 
समभता है । जो साक्षी के सदश स्थित हुआ गुणों कै द्वारा 
विचटित नहीं किया जा सकता ओर गुण ही गुणो में बतते 
है एसा समता हभा जो सद्धिदानन्दवन परमात्मा मे एकोभाव 


॥ 
॥ 
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से स्थित रहता है एवं संपूर्णं आरम्भो मे कर्तापनके अभिमान से 
रहित हुभा पुरुष गुणातीत कहा जाता है । 


प्रन १६ : (अध्याय १७ : इकोक १}--हे कृष्ण, जो मनुष्य 
शास्त्र विधि को त्याग कर कैव श्रद्धा पे युक्तं हृए देवादिकों का 
पूजन करते ह उनकी स्थिति फिर कौनसी है ? क्या साचिकौ है 
अथवा राजसी किवा तामसौ है ? 


उत्तर : हे अजुन, मनुष्यो कौ वह स्वभाव से उत्पन्न हुई 
श्रद्धा सा्िकी, राजसी तथा तामसी एसे तीनों प्रकार कही 
होती है ओर यह पुरुष श्रद्धामय है इसच्यि जो पुरुष जेसी श्रद्धा 
वाला है वह्‌ स्वयम्‌ भो वही है । जैसी सात्त्विकी, राजसी, तामसी) 
जिसकी श्चद्धा है वेसा हौ उसका स्वरूप है अर्थात्‌ उसका व्यवहार 
उसकी श्वद्धा के अनुसार ही होता है जिसे देखकर उसकी स्थिति 
का अनुभव हो जाता है। 


प्रहन १७ : ( भध्याय १८ : लोक १ )-हे महाबाहो, हे 
अन्तर्यामिन , हे वासुदेव, में संन्यास ओर त्याग के तत्तव को पृथक्‌- 


(1 


शृथक्‌ जानना चाहता ह ॥ 


उत्तर : हे अनु न, वह॒ त्याग साच्िकी, राजसी, तामसी 
तीन प्रकारका होता है । करना कतेव्य है एप सममकर ही जो 
नियत किया हुभआ कतव्य कमं आसक्ति को ओर फक को त्याग कर 
किया जाता है वह साघिक त्याग कहा जाता है । कर्मो को दुःख 
रूप सममकर शारीरिक क्लेश के भय सेकर्मो का त्याग कर दे वषु 
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राजसी त्याग है एवं याग के फर को प्राप्त नहीं होता है । नियत 
कर्मोकोा मोह से त्याग करना तामसत्याग कदा गया हे । यह्‌ यज्ञः 
दान, तप रूप कमं तथा बोर भी संपूर्ण श्रेष्ठ कमं आसक्ति को 
ओर फलों को त्थाग कर अवप करना चाहिये ठे मेरा निश्वध 
किया हुभा उत्तम मत हे । 


अजुन द्वारा स्वीकृति : (अध्याय १८ : श्लोक ७३ -हे 
अच्यत, आपकी कपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है ओर मुभे 
स्मृति प्रा हुई है । इपल्यि मै संस्थ रहित हुमा स्थित दू ओर 
आपकी आज्ञा का पालन कल्गा । 


(१) विवेक सम्पन्न व्यक्ति को जञानवान कठा जता ओर 
ज्ञानवान ही ब्रह्य मे लोनहोता हं । 


(२) द्रव्य से सम्पन्न व्यक्ति को धनवान कठा जाता हैओर 
धनासक्त ही मायामे रीन होता है । 


(३) समाज में सद्गुणो के भादर से उन्नति होती है 1 


(४) समाज मे मौतिकर पदार्थो केआदरसे अभिमान बहता दै। 





* ॐ श्री परमात्मने नमः 
अष्टादश्च उरोकी गीता 


[इस प्रकरण मे भगवान श्रीकृष्ण द्वारा प्रभु शरणागति का 
मागं, जो श्रीमदुमागवदगीता मेँ प्रत्येक अध्याय अथवा योगम 
बताया गया हेःउसके एक-एक श्लोक के आधार पर यहां मार्ग दशंन 
कराया ग्या है । प्रथम अध्याय (इलोक १) मे विषाद होता है एवं 
सत्र अध्याय १७ इरोको मे विषाद मुक्त होने का उपाय अर्थात्‌ 
प्रमुशरणागति का मागं दरशन दिया गया है। अपनी सूची के 
अनुसार माग ग्रहण कर कोई भी साघक परम शान्ति को प्राच 
कर सकता है । 


गान्डीवं स्रंसते हस्ताच्चक्चैव परिद्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं मतीव च मे मनः ॥ १ ॥ 
(विषादयोग : श्छोक ॥३०॥ ] 
शब्दाथं : हाथ से गाण्डीव धनुष गिरता है भौर त्वचा भौ 
बहुत जलती हे तथा मेरा मन भ्रमित.सा हो रहा हे, इसलिये 
खड़ा रहने को भी समथं नहीं हू । 
भावार्थ ; जव मनुष्य को विशेष विषाद होता है तो उसकी 
स्थिति क्या होती है इसका वर्णन इस रोक में है । अजु न कहते हे 
किहाथसे शस्त्र गिर रहा है, शरीर ज रहा है, मन में इस 
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बातकाभ्रमहो राह कि जो कुं करने के ल्यि उद्यत ओर 
टर वह बहुत बुरा ओर पापयुक्त कार्यं है। इसका स्मरण होते ही 
शरीर कांप रहाहै, रोमांचहो रहा है, ओर देह शिथिल हो 
रही है ,मुख सुख रहा हे । नेष विषाद में एसी स्थिति हौ जाती 
है 1 अपने इसी कष्ट का वर्णन अजु न श्रीकृष्ण परमात्मा के सामने 
कर रहे है । ली परिस्थिति म विषादयुक्त अजन को शान्ति 
प्रदान कराने के लिए भौर निजी भानन्द कौ अनुभूति कराने के 
चि कर्तन्य-पाटन का उपदेश भगवान ने दिया। 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमाश्चरति निःस्णडा । 
निर्म निरदकारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ २ ॥ 
[सांख्ययोग : इरोक ।७१॥ ] 


ञन्दार्थं : जो पुरुष संपूरणं कामनाओं को त्याग कर ममता 
रहित ओर अहंकार रहित स्पृहा रहित, हआ बत॑ता है व्ह 
शान्ति को प्राप्त होता है) 


वार्थं : भगवत्‌ शरणागति या परमशांति प्राक्च करने के 
छिये साधक को सर्वप्रथम कामनाओं का त्याग कर देना चाहिये । 
पृदार्थो के भोगों के प्रति जो वासनाये उघ्ती हैँ वहीं पर काम 
नामो की उत्पत्ति होती है, इसल्यि भोग को वासना के संस्मरण 
से घब समय विरत रहे। ओर संसार मे किसी भी पदाथंमें 
ममत्व भाव, जिसे लिपायमान होना कहते दै, अपने अन्तःकरण 
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मे नआनेदे) ओर सव कृ प्रमु कौ शक्तिसे होता हैएेसा 
मलोभांति विवेचन करके देह अभिमान न करे एवं कितौ भी 
पदाथं को दूरे देहधारी कै पास देख कर स्पृष्टा न करे एसा 
अभ्यास निरन्तर करता रहै, इसते वह परम शान्ति को प्राप्त 
करेगा अथवा भगवत्‌ शरणागति को पराप्त करेगा । 


तस्पादसक्तः सततं कायं कम॑ समाचर्‌ । 
असक्तो दध्ाचरन्कम॑ परमाप्नोति पूरुषः ॥ ३ ॥ 


[कमयोग शलोक ॥१९॥ | 


शब्दार्थं : इसपे तु अनासक्त हआ निरन्तर कर्तव्य कर्म का 
अच्छी तरह आचरण कर ॒वथोकि अनासक्त पुरुष कमं करता 
इभा परमात्मा कौ प्राप्त होता है । 


भावार्थं : इस योग में श्री कृष्ण परमात्मा निरन्तर कत्तव्य 
कमं को अच्छी तरह अर्थात्‌ मनबद्धि से युक्त होकर करने के 
लिये उपदेश कसते है । साधक अपने वर्ण के अनुसार गाहंस्थ पालन 
देतु अथवा प्रजापालन हेतु कम॑ करने से कभी भी विमुख न होवे 
बल्कि तत्परता के साथ अपने कमं को निरन्तर याने मृत्यु पर्यन्त 
करता रहे । सिफं एक बात का ध्यान रे कि करंसी भी कर्मं 
के द्वारा प्राप्त सुखदुःख मे छिपायमान अर्थात्‌ उसके कर्मफल 
मे मोत न होवे । कमं ॐ फल को ही जो जीवन मे अपना 
चक्षय मान लेता हे बह व्यक्ति आसक्त हभ कहलाता है, जो 
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कत्तव्य करना ही अपना लक्षय रखता है वह अनासवत कहलाता है 
एवं परमात्मा को प्रात करता है ओर उसे प्रमु शरणागति कौ 
उपलब्धि होती है । 


वीतरागसयक्रोधा मन्मया सदयुपाभ्चिता । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमाभताः ॥ ४ ॥ 
[्ञानकमंसंन्यासयोग : इरोक ॥१०॥ | 


्ाब्दार्थं : राग, भय ओर क्रोध से रहित अनन्य भाव से 
मेरे से स्थिति वाटे मेरे शरण हुए वहत पुरुष ज्ञान रूप तप से 
पवित्र हूए मेरे स्वकूप को प्रा हो चुके है| 


भावार्थ : इस योग के द्वारा प्रमु शरणागति का मामं 
बताते हुए श्री क्रष्ण परमात्मा ने कहा कि राग, मय ओर क्रोध 
से रदित शस ज्ञान को अच्छी तरह समभक्रर जो ससार के 
भोग्य पदार्थो मे राग नहीं करता, अप्राप्ति पर क्रोध नहीं करता 
एवं जिसको भय नहीं होता अर्थात्‌ जो परमात्मा मे पूर्णं विश्वासः 
करता है एधा कर्तव्य परायण व्यक्ति इस ज्ञान रूप तप के. 
हारा उपरोक्त तरीके से कमं करने वाला मेरे म अनन्य भाव 
से स्थित हो जाता है एवं भगवत्‌ सत्ता मे उसे पूर्ण विश्वास 
हो जाताहै। इस प्रकार कैज्ञान द्वारा तप (कमं) करके बहुत 
ते पक्ष मेरे स्वरूप को ध्रा हो चुके दै । इस मागं के दारा 
भगवत्‌ शरणागति को प्राप्त हो जाता हे। 
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ज्ञेयः स निरयसन्यासी यो न द्वेष्टि न काड क्षति । 
निद्रन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धासषठुच्यते ॥ ५ ॥ 


[कमंसंन्यासयोग : ररोक ॥३॥ ] 


शब्दार्थं : हे अजुन, जो पुरुष न किसीसे देष करता है ओर 
न किसी को आकांक्षा करता है वहु निष्काम कमंयोगी सदा 
-संन्यासी ही सममे जाने योग्य है क्योकि राग, देषादि न्द्रो से 
रहित हुभरा पुरुष॒ सुखपूवंक संसार रूप बन्धन से मुक्त हो 
जाता हे । 


भावार्थ : इस अध्याय मे “कमं संन्यासयोग' द्वारा प्रमुशरणा- 
गति केसे प्राप्त हो सकत है एवं उस साधक के क्या लक्षण होते 
है एवं संसार मे किंस प्रकार व्यवहार करता है इसको समभाते 
हुये कहते है कि वह साधक किसी से भौ देष नहीं करता अर्थात्‌ 
अपने से अधिक साधन सम्पन्न व्यक्ति को देखकर उसके 
सन मे किसी प्रकार का विकार उत्पनन नहीं होता, अन्तः- 
करण कौ प्रसन्नता मे रंच मात्र भी फरक नहीं पड़ता ओर 
वह अपनी आवर्यकत।ओं कौ पूति के लिए किसी व्यक्ति विशेष 
से आकांक्षा नहीं करता अर्थात्‌ अपने कर्तव्य कसं ॑का पालन 
करते हए जो कुं प्रा हो जाय उसमे संतोष करलेता है । नतो 
चह सांसारिक व्यक्तिं से क्रिस प्रकार की मांग करता है ओरन 
.आवश्यकता पूति के लिए मगवान से ही मांग करता है । एसे 
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उ्पक्तिथो का योगक्षेम भगवान खुद वहन करते हैँ । वहं सव प्रकार 
क टन्द्रौ से अपने को पृथक्‌ रखता है। इस प्रकार के आचरण 
करते वाला व्यक्ति सदा संन्यासी ही समरे जाने योग्य है, एवं प्रभु 
शरणागति प्राक करने मे समथं है । 


युञ्धन्नेवं सदार्मनं योगी नियतमानसः । 
ज्ञास्ति निर्वाण परमां मस्संस्या मधिगच्छति ॥ & ॥ 


[आत्मसंयमयोग ; रोक ॥१५।॥| 


क्व्दार्णं : इन प्रकार आत्मा को निरन्तर परमेश्वर के 
स्वरूप मे लगाता हुमा स्वाधीन मनवाला योगी मेरे मे स्थिति 
ङूप परमानन्द पराकाष्ठा वारी शान्ति कोप्राषठहोता दै । 


मवा्थं : आत्म संयम योग द्वारा इस अध्याय म प्रमु शरणागति 
का मागं इपर प्रकार बताया गधा कि साधक आत्मा को निरन्तर 
परमेदवर ऊ स्वरूप में लगावे अर्थात. जीवात्मा सब समय प्रमु 
का स्मरण करता रहे । ध्यान योगके द्वारा जिसने प्रमुके स्वरूप 
से मन को नियत कर दिया हे एेसौ स्थिति वाला पुरुष परमानन्द 
पराकाष्ठा वारी शान्ति को प्रा होता है। इस स्थिति को 
घ्र करते के लिय यम, नियम का पालन करते हए ध्यान के 
द्वारा सूरत शब्द योग का अभ्यास करे । इसत चित्तवृत्ति का 
निरोध होगा एवं इस स्थिति को प्राह हमा साधक प्रभु शरणा- 
-गति को प्राप्त करेगा 1 
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तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिषि्िष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्यथमहं स॒ च मम प्रियः ॥ ७ ॥ 


[ज्ञानविज्ञानयोग : इरोक ॥१७.1 | 
शब्दार्भं : उनमे भी नित्य मेरे म एकीभाव से स्थित हा 
अनन्य प्रेम॒भक्ति वाला ज्ञानी मक्त अति उत्तम है, क्योकि मेरे 
को त्व से जानने वाले ज्ञानी को मै अत्यन्त श्रिय हूं ओर वहु 
ज्ञानी मेरे को अत्यन्त प्रिय हे । 
भावाथं : इस अध्याय मे ज्ञान ओर विज्ञान को अच्छी तरह 
जानकर जो संसार मे उपयुक्त व्यवहार करता है वहु भगवान को 
अत्यन्त प्रिय है एसा कहा गयाहै । ज्ञान इस वात का होना 
चाहिये कि पूर्ण ब्रह्य परमात्मा सरव॑शक्तिमान, सर्वव्यापक ओर 
सर्वज्ञ हं 1 उनके आधार पर संपूर्ण ब्रह्माण्ड स्थित है । यह्‌ विश्व 
सारा जगत उन्हीं का प्रसार है, तीनों लोकों के वेही एकमात्र 
स्वामी है, इसका पूर्ण विश्वास होवे एवं इसीके अनुसार व्यवहार 
करे एसा ज्ञान जिसे हे तथा विज्ञान- विशेष ज्ञान कि, यह्‌ प्रकृति 
भिन्न भिन्न रूपों मे सुन्दर दीखनेवाली, सव प्रकार कै भोगों से 
परिपूर्ण, संसार मे जितने भी सुख देने वे पदार्थं है उन सब 
मे परमात्मा स्वयं भिन्न-भिन्न रूपों मे प्रकट होकर सब भूतो 
भ्राणियों को सुख देते हे एते विज्ञान को जिसने समभ लिया है वह 
रभु को तत्त्व से जानता है, ऽते भे अत्यन्त भ्रिय लगता ह बोर 
वह॒ भी मु अत्यन्त श्रिय रुगता है । इस विज्ञान के द्वारा अपने 
जीवन को संचालित कर प्रभुशरणागति को प्राप्त कर सकता है । 
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तस्मात्सवेषु फु सामलुस्पर युध्य च । 


मय्यपितमनोबुद्धिसमिवेप्यस्पसं त्यम्‌ ॥ ८ 
[अक्षरब्रह्मयोग : शलोक ।1७॥॥| 
शब्दार्थं : इसलिये हे अजुन ,तु सव समय मेँ निरन्तर मेरा 
स्मरण कर ओरयुद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे मे अर्पण क्ये 
हुए मन वद्धि से युक्त हुभा तु निःसन्देहं मेरे को ही प्राप्त होगा ।। 


आनार्म ¦ इष योग के द्वारा अक्षर ब्रह्य का बोच कराते हुए 
श्री कृष्ण परमात्मा शरणागति का मागं -द्शन करा रहे हँ । वे 
कहते है-हे अजुन, तू सब कार मे मेरा स्मरण कर । मेँ कौन 2 
जिका कमी क्षय नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो 
सत्‌ है एसे शक्तिपम्पन्न परमेश्वर का सव समय स्मरण कर ओर 
पते कर्तव्य कमं का भी पालन कर । अपने मन्‌ ओर्‌ बुद्धिको 
सेर अर्पण कर दे अर्थात्‌ मन ओर वुद्धि सं सव समय प्रमु कौ 
सत्ता बनी रहे एेा करने घे तुभ मे अपने कर्तृत्व का अभिमान 
नहीं होगा ओर निरभिमानी मनुष्य मुे जरर प्राप्त करेगा, इसमे 
कोई सन्देह नहीं है । इष प्रकार समस कर साधन करने से साधक 
प्रमु शरणागति प्राप्त कर सक्ता है। 
म्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्छुर । 
मेष्यति यु्सयेवमात्मानं मत्परायणः ॥ & ॥ 

[राजविद्याराज्यगुद्ययोग £ इलोक ॥३४॥] . 


क्दार्णं : केवल मुक परमात्मा मे हौ अनन्य म्म से नित्य 
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निरन्तर अचर मनवाला हो, मुम परमेश्वर को हौ श्वद्धा परेम 
सहित निरन्तर भजने वाखा मेरा ही मन वाणी द्वारा सर्वस्व 
अपंण करके श्रद्धा, भक्ति ओर प्रम से पूजन करने वाला हो, सब 
के आश्य रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सिव 
प्रणाम कर, मेरे शरण हुआ तू आत्मा को एकीभाव करके मेरे को 
ही प्राप्त होवेगा 

भावार्थं : इस योग के द्वारा प्रभु शरणागति का सरल एवं 
गोपनीय मागं का दशेन कराते हुए श्री कृष्ण परमात्मा कहते है 
किितूमेरे मे मन लगाने वाला हो, मेरा भजन करने वाला हो, 
भेरी पूजा करने वाला हो, ओर मेरे शरण हुभा तु मेरेमे एकौ- 
माव करके मु सवंशव्तिमान विभूति, बल, एर्व, माधुयं, 
गंभौरता, उदारता, वात्सल्य ओर सुहृदयता आदि गुणों घे 
संम्पन्न सव के आश्रय रूप वासुदेव को विनम्रता पूर्वक नमस्कार 
कर । इस भ्रकार मेरे आधित होकर संसार मेँ वर्णाधरम धर्मं के 
अनुसार कतव्य पालन करते वाला मेरी शरणागति को प्राप्व 
करता है । मे भगवान का हूं, भगवान मेरे है, सारा विदव प्रभुका 
है, सब मे प्रमु विद्यमान दै; इस भावको श्रद्वा विरवास सहिव 
दृढ़ता पंक अन्तःकरण मे धारण करके प्रमु कृपासे प्राप्त इष 


शरीर द्वारा कतव्य कमं का पालन करने से प्रभु प्रसन्न होकर 
अन्तःकरण मे आनन्दानुभूति करवा देते है1 
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यो मामजम्‌नादि च वेत्ति रोमहैश्वम्य्‌ । 
अपपूढः स म्यैषु सवपापः प्रषुच्पते ॥ १० ॥ 
[विभूवियोग : इठोक ॥३॥ | 


्ब्दार्थं : जो सेरेको अजन्मा, अनादि तथा लोको का 
सहान्‌ ई्वर तत्व से जानता है वह मनुष्यो मे ज्ञानवान 
पुरुष सम्पूर्ण पापों से सक्त हो जाता है। 


भावार्थं : साधक इस दोक के भावार्थं को समने को चेष्टा 
करे । इसमे कडा गया है कि प्रमु को तसे जानने वाला व्प्रविति 
सम्पर्ण पारपो से मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ भगवत्‌ शरणागति प्राह 
कर लेता है । प्रमु को तत्तवसे जानना किसको कते हं इस रहस्य 
को समना है। परमात्मा का जन्म नहीं हौता वह, अनादि ओर 
सव छक का सहान्‌ ईरवर है, इसका अथं हुभा ईख्वर सवेन्पापक, 
सर्वज्ञ ओर सर्व॑शक्तिमान है । जो सवग्यापक है वह प्रत्येक जीव 
प्राणी मे जरूर मौजद है इसि हम ईदवरके ही थश हेंओर 
वर आनन्द स्वल्प है इसलिये हमे भौ सदा सर्वदा आनन्द 
मे ही रहना चहिये अपने अन्तःकरणमें अविद्या-माया के कारण्‌ 
जयवा निजी ममत्व कै कारण जो मलिनता आ गई है उपकर 
कारण हम आनन्द के अमाव का अनुभवं करते हैँ । तव से 
जानने का तात्य्यं यह है किसारौी मीनता को दूर कर 
अन्तःकरण को आनन्द में स्थिर कर देना । जब हम एसा प्रयत्न 
करते है तो सर्जत परमात्मा इस्त मनोरथ को जान लेते ह 
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एवं स्वंशवितमान होने के कारण इस कार्यं मेँ हमारी मदद 
करते है, यदि हम इस भावना से उनको दया मांगते हैतो 
इसे तत्त से जानना कहते है, ओर एसा करने पर सब पापो 
से स्वतः मुक्त हो कर प्रभु शरणागति प्राप्त करलेते है; 


मत्कमंद्न्पत्परमो मद्भक्तः सङ्खयभितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ११ ॥ 
[ विख्वरूषदशंनयोग : दरोक।५५।। ] 


शब्दार्थं : हे अजुन, जो पुरुष केवल मेरे ल्यि कर्म करने 
वाला है ओर मेरे परायण है, मेराभक्त है, आसक्ति रहित 
है ओर सम्पूर्ण भूत-प्राणियोँ में वैरभाव रहित है वह मेरे 
को ही प्रा होता है 


भावार्थः इस योगमे प्रभु शरणागति प्राक्त करने के लिये 
श्री कृष्ण परमात्मा कहते है कि संसारमे जो कु करना है मेरे 
-चियि कर, अर्थात्‌ निजी स्वाथं अथवा ममत्व का त्याग कर मेरेको 
ही परम आश्रय सममकर संसार मे मन, चित्त, बुद्धि से भिभाति 
कतव्य कमं का पालन कर अथवा मेरा भक्त बन जा अर्थात्‌ संसार 
मे जो कुच मी होता है वह मेरे लिये प्रभु को कृपा सेजच्छा ही होता 
है यह माव स्थाई रूप से सब समय रहना चाहिये । अथवा संसार के 
किसी भी भोग्य पदाथं मे किसी मी प्रकार की ल्पायमानवा 
न रहे अथवा सम्पूर्ण मूत-प्राण्यँ में बेरभाव रहित अर्थात्‌ 








स --क्नः----- ---- 
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सवम ही सुरे देल कर प्रेम भाव रघे। इन पांच उपायो में 
से जो भी अपने स्वभाव के अनुकूल पड़े उते पालन करनेसे 
वह मेरो शरणाति प्राप करसक्ता है । इस विद्व दशन योग 
मे पांच मार्गो का वर्णन भगवान ने फरिथा है जिनसे करिपी 
एक को हमे अपनाने कौ कोारिश करनी च।हिये जिप्प्े इमी 
जन्म सें भगवत्‌ शरणागति को प्राक्च कर सके । 


संतुष्टः सततं योगो यतासा द्टनिधयः । 
मष्पर्पितमनोदबुद्धि्यो मद्मक्तः समे प्रियः ॥ १२॥ 
[भक्तियोष £ रोक ॥१४॥] 


कषब्शार्थ : जो, सन इन्िथों सहित शरीर को वशमेंश्जिे 
इए मेरेमे द्द निश्वथ वाला है वह मेरेमे मपण क्रियेहृए 
मन बुद्धिवाला मेरा भक्त मेरे को श्रिय है । 


भावार्थ : यह सक्ति योग है एवं इसमें भक्ति भावापन्च 
न्यक्ति के ल्यि शरणागति का मागे इत प्रकार बत्तयागया 
हैकि जो सधक हर परस्थिति मेंओर हर विषधर मे निरन्तर 


सन्तुष्ट रहता है, किसी भौ काल मेँ अपन्तुष्ट नदीं होता 
तथा जो मन इन्द्रियों सहित शरीर को वश मे रखता है 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय ओर शरीर को विषय चिन्तन से 
पृथक्‌ रता हे तथा मेरे मे पूर्णं ॒विश्वास रखता है, ओर 
संसार मे सत्‌कमं करता हुमा निभे रहता है, तथा मन 
ओर वुद्धि को जितत मेरे अगेण कर दिधा है अर्थात्‌ मन से 


| 
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शवं बुद्धि से सदा संदा भागवद्‌ गुणो काही चिन्तन करता 
है इस प्रकार साधन करने वाला ही निश्चय प्रभुं शरणागति को 
रात कर रेता है । तथा अन्तःकरण मे मेरे प्रतिपूर्ण श्रद्धा ओौर 
विश्वास रखता है । 


इति क्लोत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त शमासतः । 
मद्भक्त एतद्िज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १३ ॥ 


[ क्षेत्र-ेत्रज्ञविभागयोग : शकोरू ॥१८।1 | 


शब्दार्थ ¦ इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान ओर जानने योग्य 
वरमात्मा का स्वरूप संक्षेप मे कहा गया । इसको तत्त्व से 
जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्रा होता है। 


भावार्थ : इस कषत्रक्षतरजञ योग के द्वारा प्रमु शरणागति 
प्रा करने का मागं इस प्रकार दताया ग्यारह कि 
क्षेत्र अर्थात्‌ प्रत्येक भूत-प्राणी, जीवात्मा यहु सव खेत 
है एवं सबमे बीज रूप से क्षेवज्ञ स्वयं परमात्मा चेतन तत्त्व 
रूप से स्थित हँ! इस साक्षी चेतन को भलि-माँत्ि जान 
रेना ज्ञान टै, एवं ज्ञेय का स्वरूप खमभना परम आक्यक 
है, वह॒ परमात्मा ज्योत्तियों को भौ ज्योति देने वाटा ओर 
बोधगम्य है । इसे तत्तव से जानने का तात्पर्यं यह्‌ है, कि जो 
्रमु सत्ता को अच्छी तरह जान लेता है वह संसार मे निर्भय 
हयो जाता है । प्रमु को सवव्यापक समभने के कारण वह्‌ बुरे 
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ह । 


कमं नहीं करता 1 एक परमात्मा ही सत्य है एेसा जानने 
के कारण वह्‌ सिफ उन्हीं के चरणों मेँ प्री्चि करता है । संसार 
के पदार्थो का उपयोग तो वह अवश्यकता अनुसार करता है, 
परन्तु किसी मे लिपायमान नदीं होता । एते भाव मे स्थिरः 
रहने वाले को तत्व से परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला कदे 
है । इपर तरह प्रमु शरणागति प्रा कौ जः सकती ह । 


मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्पसतोस्गेतान्त्रह्मभूयाय कस्पते ॥ १४ ॥ 
[ गुणत्रयविभागयोग ‡ रलोक ॥२६॥। { 
शब्दार्भ ; ओर जो पुरूष अव्यभिचारिणी भक्ति रूप योग के 
दवारा मेरे को निरन्तर भजता है वह इन तीनों गुणों का 
अच्छी तरह उल्खंघन करके स्रिदानन्दघन ब्रह्म से एकोभावं 
होने क ल्यि योग्य होता है। 


भावार्भं ; इस इलोक के भावाथं को अच्छी तरहं समक कर 
साधक्त प्रमु शरणागति प्रा कर सक्ता है । अव्यभिचारिणी भक्ति 
किसे कहते ई ? जिस समय साधक्र अपने इष्ट का ध्यान 
करता है उसके पूर्वं वह धारणा करता है । प्येय प्राि के चयि 
जो चेष्टा की जाती है उसे धारणा कहते हँ । धारणा काल 
ते अपने इष्ट के सद्गुणो का बारम्बार स्मरणं करता 
है ओर उस कार में किसो भी सांसारिक बातका स्मरण 
नहीं करता। रएेसी चेष्टा को शुद्ध धारणा करना कहते है 
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एवं इसकी सफर्ता को अव्यभिचारिणी भक्ति अथवा शुद्ध 
भगवत्‌ चिन्तन कहा जाता है । निरन्तर अभ्यास करने पर 
जब यह्‌ स्थिति हो जाती है तव सद्‌ गुणों मे स्थित होकर 
इष्ट में ध्यान ठहर जाता है । इस प्रकार कुछ समय तक 
जब ध्यान ठरते लगता है तब धीरे-धीरे गुणातीत की स्थिति 
ध्यान काक मे बनने लगती है ओर जब इस दिशो मे सफर्ता 
मिल जाती है. तब वह ब्रह्य मे लोन होकर अमृत सुधा का 
पान करता है 1 ओर इस श्रेष्ठ भक्ति को अथवा प्रमु शरणागति 
कोप्रा्ठ कर लेता है । इस प्रकार इस श्छोक का रहस्य युक्त 
अर्थं सममकर साधक साधना के प्रमु की कुप से शोघ्र 
सफरुता प्राकर केता है 1 


निर्मानमोहा जितसङ्घदोषा 

अध्यार्मनिस्या विनिवृत्तकामाः । 
न र 

दन्द विषक्ताः सुखटुःखस्ञ - 


गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ १५ ॥ 

[ पुरुषोत्तमयोग : इलोक ।\५॥ ] 

शब्दार्थ : नष्ट हो गया है सान ओर मोह जिनका तथा 

जीत जिया है आसक्ति रूप दोष जिनने ओर परमात्मा के 

स्वरूप में है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा अच्छी तरह से 

नष्ट हो गयी है कामना जिनको एतवे सुख-दुःल नामक 

रन्द्रो से विमुक्त हुए ज्ञानीजन उस अविनारौ परम पद को 
श्राप होति है 1 
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वार्थ : इष पुरषोत्तम योग के द्वारा प्रमु शरणागति प्राश 
करने के ल्यि श्री कृष्ण परमात्मा ते अजुनके प्रति इस प्रकार 
कहा कि सावक को मान-सम्मान कौ इच्छा नहीं होती । कोई 
दूसरा मान करे तो वड़ो अच्छो बात है क्योकि सद्गुण सम्पन्न 
व्युकित का मान करने से, सद्गुणो को वृद्धि होती है इसलिये 
वह इसे अच्छा समता दै, न कि शरोर कौ बड़ाई हो रही 
है इसयच्ि । परन्तु अपनी ओर से मान बड़ाई कौ अआकराक्षा 
नहीं रखते । ओर जिपका मोह नष्ट हो गया है अर्थात्‌ जिसने 
संसार में मोग सुल देने वाले पदार्थो मे ममत्व का त्याग कर्‌ 
दिया है अथवा भोग-सुख कौ अवधि को ठीक प्रकार समभ च्यिाहै 
तथा संसार सँ किसी भी प्रिय पदार्थ से जिसको ठिपायमा- 
नता बिल्कुल नहीं है अर्थात्‌ आवदधकता अनुसार पदार्थो का 
उपयोग करता है परन्तु किष वस्तु विदेष म कभौ भी 
आसक्त नहीं होता, ओर परमात्मा के स्वल्प ओर सद्गुणो में 
नित्य निरन्तर शद्धा विश्वास सित स्वाध्याय करने मे जिनकी 
्रतरृत्ति बनी रहती है,ओर ध्रारन्ध से प्राप्त सुख को पुरुषार्थं करते हए 
आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेता है; अपनी ओर से कोद 
अलग कामना नहीं करता. ओर संसार मे शुबनदुःख जो आता 
३ उत प्रसन्नता पूर्वक भोग॒ठेता ह अथवा सुख ख के 
द्ध को मन में स्थान नहीं देता, एता साधक पुरुष श्रेष्ठ 
कषा जाता दै ओर प्रभु का प्यारा होता है! जो भगवान 
को प्रिय है उपे मगवत्‌ शरणागति सररता से प्राप्त हो जातो हे। 








२९८ श्रीमद्भगवद्गीता व्यवहार दशंन 


एतेरविगुक्तः कौन्तेय तभोद्वारेस्विभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
[देवासुरसंपद्विभागयोग : इछोक ॥२२।। ] 
शब्दार्थं : हे अजुन, जो इन तीनों नरक के द्वारो से मुक्त 
हआ पुरूष अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम 

गति को जाता हे अर्थात्‌ मेरे को प्राप्त होता दहे । 
भावार्थं : इस योग के हारा भगवान मोक्ष प्राप्ति का अथवा 
शरणागति का मागं -दशंन, अजुन को करवा रहे हँ । वेकहेहै- 
हे अजु न, आसुरी सम्पदा अर्थात्‌ काम, क्रोध, रोभयेतीनही 
नरक के दवार हैँ अथवा सांसारिक बंधन में आबद्ध होने का मागं 
है 1 यह स्वरूप से त्याज्य होना संभव नहीं परन्तु उपयोग परि- 
वतन से संभव है । इसचिए साधक को चाद्धिये कि अभ्यास करे 
द्वारा इन तीनो पर विजय प्राप्त करे! विजयं प्राप्त करने से 
तात्पयं है किं इनका उपयोग परमाथ मे उत्नति प्राप्त करने के 
उदेश्य से अपने अन्तगेत आसुरी वृत्ति का दमन करते के लिय 
करे। वह, टस साधन मे सफलता प्राप्त करने का निरन्तर अभ्यास 
करता रहे \ आत्मा का कल्याण करने का यही माग इस योग 
मे भगवान श्री कृष्ण ने अजुन को बताया है ओर कहा है कि 
हे जुन, जो प्राणौ विजय प्राप्त कर सांसारिक कमं को कतव्य 
सममकर कर करता रहेगा उसका अन्तःकरण निर्मल ही जायगा 
एवं एक दिन वह अवक परमगति को प्राप्त कर लेगा। इस 


प्रकार भगवान्‌ ने इस साधन के दारा भगवत्‌ शरणागति प्राप्त 
करने का मागं दिखाया । 


अष्टादद इोकी गीता २९९ 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशद्धिरिखेतत्तपो सानप्च्यते ॥ १७ ॥ 
[श्रद्धात्रयविभागयोग : दोक ॥१६।। | 


ज्ब्दार्थं : मन की प्रसन्नता ओर शान्तमाव एवं भगवत्‌ 
चिन्तन करते का स्वभाव, मनका निग्रह ओर अन्तःकरण की 
पवित्रता इन्दं मनसम्बधी तप कटा जाता हे1 


भावार्भ : इस योग सें साच्िकी श्रद्धा कौ प्रधानतां ह 
एवं श्रद्धा का वासस्थान मन हे ओर मन शरीर मे सवत्र अपनी 
सत्ता रखता है। इईसलियि सन का तप करने से अर्थात्‌ इसे शु 
करने से सात्विकी श्रद्धा का विकास होता है 1 एवं हृदय भें 
स्थित, साक्षी चेतन का विम्ब मन परपड्तां ह ओर शुद्ध शद्धा 
उपे पकड ठेती है । इस प्रकार बुद्ध श्रद्धा द्वारा पक्डा हना 
परमात्मा उस अभ्यासी को अपनौ शरणागति प्रदान कर देता 
है1 इसके अभ्यासं का क्रम इस प्रकार हैकि (१) साधक मन 
से सदा प्रसन्न रहने की चेष्टा करे, (२) सव समय सौम्य भाव 
म रहने का प्रयास करे, (३) सांसारिक विषय मेँ मौन रहने का 
स्वभाव ओर भगवत्‌ चिन्तन को चेष्टा क्रे, (४)मन को नियन्त्रण 
मे रते अर्थात्‌ मन से सुविचार की चेष्टा करे ओर (५) अपने 
मनोभाव को सघ समय शुद्ध रखने का प्रयत्न करे । इस प्रकार 
येमन के तप है रसा अभ्यास करने से मन पवित्र हो जाता 
है जिसे निमेल मन होना कहते है, एवं एसे मन कै दवारा प्रभु 








३०० स्रीमद्भगवद्गी वा व्वहार दशंन 


जरणागति प्राप्त करते मे अभ्थासी साधर सफर होता है। इस 
योग सेश्रह्राकी वित्नेवता एवं उपफे चि सन के शुद्धिकररण 
करने की युक्ति बताई गई है। साधक इसका अभ्याव कर्‌ 
सफलता को प्राप्त कर सकता है । 


सन्मनो भव मद्भक्तो सथाजी सां नमस्छुर्‌ । 
स्‌ िपरैभ्यसि सद्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ १८ ॥ 
[ मोक्षसंन्यासयोग ‡ शलोक ॥६५॥ | 

जडी ; केवर मुभ वासुदेव मे अचर मन वाला हो, मु 
वरसेश्वर को हौ निरन्तर भजने वाला हो, मेरा श्रद्धा, भक्ति ओर 
तरेम से पूजन करने वाला हो, सुभ सवंशक्तिमान वासुदेव को 
विनयं भाव पूरधैक नमष्कारकर । एसा केसे तू मेरे कोही 
श्रा होगा। यह मे तेरे चिवि सत्थ प्रतिज्ञा करता ह कोकि तू 
मेरा अत्यन्त प्रिय सखा दहै । 

मावार्थं : यह योग मोक्षयोग है एवं इस इछोक द्वारा मोक्ष 
श्राति का उपाय अथवा भव-बन्न से मुक्त होकर संसुति (जीवन- 
मरण) रोग से मुक्त होने का सरल सावन श्री कृष्ण परमात्मा ने 
अजुन को बतकाया 1 

केवल सुभः मे अचल मन वला हो : अर्यात्‌ अपने मन से 
संसार का आवश्यक व्यवहार को करते हुये परम प्रकाश रूप 


सुमः से अर्यात्‌ सर्व॑शक्तिपान चेतन तत्तव में अपने मन को 
स्थिर रखो । । 





अष्टादश लोकी गीता ३०१ 


निरन्तर भजने बाल्रा हो : सव काल मे मेरा अर्थात्‌ सवजञ, 
सर्वशाक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वष्प परमात्मा का 
अपनेको प्रिय ल्गे उस नाम से स्सरण करता रहे महान 
पुरुष परमात्मा मेरा मालिक है, ओर मेँ उनका सेवक हूं, इस भावनाः 
के दृढ़ होने ते धेयं की मजवृती अन्तःकरण मे आ जाती ह । इससे 
व्यवहार ओर परमाथं दोनों मे उन्नति होती ह । 


श्रद्धा भक्ति सहित पजन करनेवाला हौ : भाव कौ मेरेदारा 
दिये हुए उपदे को निष्ठा सदत सेवन कर । स्थूल पूजा में 
जिस विग्रह को सुगन्धित द्रव्य अर्पित करते हँ उसी प्रकार सूक्ष्म 
पूजा मे अन्तःकरण को सुगन्धित करने वाले गुणों से उपदेशों का 
सेवन कर पूजा काल में भगवान को चढ़ाई हुई माला अथवा 
नैवेद्य जव प्रघ्ाद रूप में मिल्ताहै तो प्रसन्नता होती है) इसी 
प्रकार अपने सद्गुणो द्वारा जव मगवान कै उपदेशो को हम ग्रहण 
कर लेते है उस कार में सच्चे आनन्द की अनुभूति होती ह। 


विनय भाव पूवक नमस्कार कर : सवेशक्तिमान परमात्मा को 
नमस्कार कर अर्थात्‌ अपने अहंकार का स्वेथा त्यागकर। जो 
ज्ञान गीता में दिया गया है उसे विनम्रता पूर्वक शिरोधायं कर । दसं 
प्रकार इस सद्ज्ञान को स्वीकार कर अपने कतव्य कमंका पाटनं 
कर तेरा कोई कमं वंध नहीं होगा, भव बंधन सेभीमुव्त हो 
जायेगा । एसा भगवान श्रौ कृष्ण ने अजुन को बताया कि जिख 
प्रकार स्थर विग्रह मे नमस्कार कर हम उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार 














३०२ श्रोमद्भगवद्गौता व्यवहार दशन 


क्रते हैः उसी प्रकार सूम शरीर से उनको नमस्कार करनेका 
हात्वर्थं उनके द्वारा दि हुये उपदेशों को अकार त्याग कर्‌ 
स्वीकार करना है, एवं उन्दी के अनुसार भाचरण कर मोक्ष को 
निर््रन््र पालेनाहै। 


इस प्रकार इस श्लोक पे भगवान श्र कुष्ण परमात्माने गोपनीय 
रहस्य अजुन के प्रति वणेन कथा एवं उमे विश्वास दिलाने के 
लिये सत्य प्रतिज्ञा करे कःते ह कि इत प्रकार वतंनेवाला 
उ्यवितत निहचय सुभे प्रा कर सक्ता है। इस भावाथ मे जो सूक्ष्म 
रस्य बतलाया गधा है उसे अच्छी तरह समकर कोई भी 
भूत श्राणी संसार-वंघन से मुक्त हो सकता हे \ 
॥ इति अष्टादश श्लोकी गीता १ 


-:°:-- 


(१) स्थूल से क्रमशः परदूष्प मेजीव का प्रवेश ्टोता है! 
(र) आधार से निराधार का विचार किया जाता है । 
(३) परसूषक्ष्म मे आनन्द प्रा करमे के लिये विवेक आवरयक है । 
(४) स्थूल-सूष्म मे रस, मन हारा एवं इसमे वासना को प्रघामता 


रहती ह । 
(५) अति सूक्ष्म का बोघ बुद्धि मंडल मे, एवं इसमे विवेक की 
प्रधानता रहती हे 1 


{९) परसुक्ष्म कौ अनुपमृति मात्मा मे ओर इसमे मोन को प्रवातता 
रहती है । 
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१५०) सन्त माधवाचायं बांसफाटक, बनारस 


३०) श्रौ जगदी मानर्सिहका न०-४० बडतला स्ट्रीट कलकत्ता 
३०) सन्त नारायण स्वामो „„ धमंघाटी, विकानेर 
२५) श्री रामदरबार सत्संग »„+ प्रसन्न कुमार्‌ घाट 
२४) श्री वद्रीदासजी डागा ,, १६, शिवठाकुर गली 
२५) श्री बद्रीनारायणजी खेमका , ३२) वाराणसी घोष स्टीट 
२५) श्री रघुवीर सिंहजी अग्रवाल , ४, इण्डिधा एक्सजस प्लेस 
२५) श्री रामचन्द्र मोहता ,, ८९६, महपि देवेन्द्र रोड 
२५) श्रो हरिरामजी सिहानिया , ४०, स्ट ण्ड रोड कलकत्ता 
२५) श्री रामरतनजौ दम्मानी ; हिन्द मौटर, उत्तरपाडा 
२५) श्री शिवदयालजी राठी , कोलमाईइन, भरिया 

५) श्री बुलाकीदासजी मोहता „ १०।१।१० कलाकार स्ट्रीट 
२५) श्री गोविन्दलाल गोयनका , ५ए, बेसाख स्टीट कलकत्ता 
२५) श्रौ न्नजरतनजी मो „ विलासराय कटरा, कलकत्ता 
२५) श्री रामह्ृष्णजौ बाहेती ,, १७, पगेया पटी 
२५) श्रीमती रामप्यारी राठी ,» €, जोडाबगान 
२५) श्रमतो चम्पाबाई खेमकरा , २ बी, माला पाडा, 
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२५) श्री जगदीश कन्दोई्‌  ,, १८, माला पाडा » 
२५) श्री पंखचन्दजी इन्दोरिया ,, ११, गोयनका स्टीट 
२५) श्री गीताज्ञान मंडल ५ पाङीवार पाकं, आगरा 
२५) श्री सुखौरामजोगुप्ा , किनारो बाजार, आगरा 
२५) श्री सत्यनारायणजौ तोदी , हरोघोष स्टीट, कलकत्ता 


२५) श्री देषी सहाय मित्तल „› ८५, ब्राण्डफोल्ड रो, मोमिनपुर 
२५) श्रीमती गोदावरी बजाज ,, १७, सौकदरपाडा, बडावाजार 
२५) श्रीमतं) दूरगा मानीरामका,, २२, नीमतल्ला घाट स्टरोट 

. २५) श्रीमती कमला देवौ शर्मा ,, १।१ गंगुखी लेन, बड़ाबाजार 
२५) श्री मांगीलाखजी शर्मा » ८८ ए, मदनमोहनतल्ला स्टीट 
२५) श्री द्वारका प्रसादजी सोनो, ४, गमोहन मलिक लेन 








छर गीता सिद्धान्त भ ~ 


५५ , = ¢ | 

कर्मयोग: समत्वयोग' साध्य, वृत्ति मे सेवा-माव के | 
` स्थिति, ओर साधन निष्काम कर्म। 

भक्तियोग : (भक्ति''(प्रभुशरणागति) साध्य, वृत्ति मे | 

श्रद्धा कौ स्थिति, ओर साधन समर्पण। ` `~ 


्ञानयोग॒: शक्ञान'' साध्य,वृ्ति में विवेक की स्थित 
` = ओरसाधन वैराग्य । 


अपने स्वमाव के अनुसार योग अपना कर युक्ति पूवेक साधन 
करने से सोधक्र परमानन्द प्राप करने मे सफल हो जाता है1 


रामकृष्ण मोष्ता 


(3 ~ 


मद्रक -युनाइटेड कमशिय प्रे लि०, कलकत्ता. 





